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ज्योतिषी पण्डितजी श्रीमवानीशंकरजीने अंदाजनं 
५० नूतनं श्लोक्‌ - योग्यं योग्यतस्थटेमिं 
वृहाके परिपणे किया 


क क कः 


ज्मो तिर्विद्‌ शाखी सीताराम  श्रीरूष्णने 
सशोधन किया, ~~ 
> 








निसको . . . -.--- 


मुवहमे  .. 








प° श्रीधर िवखार्जीके पत्र पण्ड 


किसनलखालजीनं अपने “ जानसागेर ' 
` यन्त्राठ्यमं छापके प्रसिदकिया. 








गउहनेमेन्टङे नियमानुसार सवं भकारके हक यन्त्राधीशने 
अपने आधीन रक्खेह* । 


सवत्‌ १५६१ शक १८२६ सन १९०४. 


ङ्‌ 
(न के क 5 


" विज्ञापन. | 
" . . ज्योतिषशाख समस्तजननोंका स्स्व घन हे. इस शाखका इतना व्यापकषू- 
पडे कि दुनियां पायः सवकायं इसशाखरके आधारसही चरतेह* इस शाखे । 


सिद्धान्त १ संहिता २ हारा ३ रसे तीन भाग हं. भत्येक भागके ऊपर महान्‌र 
` विदानोनिं डिखेहुवे अनेक अथ सुप्रसिद्धः हं इनतीनौ भागोमसे तीस्षराभाग जो 
` ` हांरास्कन्ध उस काही भरचार आधनिक ज्योतिषियोमं बायः देखनेमे आताहे. इस. 
होरास्कन्धमें जातक, ताजक, महते, पश्र, इत्यादिषिषयोंका समावेश होताहै 
इन विष्यो पर अनेक विदहानांके अनेक सुभसिद्ध शंथ ह" परतु सपण पथ संस्छत- 
भाषामं होनेसं सवरोकाके उपयोगी . नहिं होसकते,हारम राजाश्रय नहिं होनेके ` 
कारण संस्कतविधा दिन 2 ठप्तभाय होनेरगीहै. अर ठोकोंको अभिरुषिभी | 


[ 


सस्छदरविचयामं कम होने ठगीहै" इसके अभावसे भायः हाटमं जितने ज्योतिषीडो- 

क ह उनको कठिन न्थ समक्षना बहुतभारी होरहाहै-उनन टि खेहुए थंथपजिकां 
आदी सब अशुद्धप्राय होतेह" देसे ठोर्कोको कठिनथेथका ज्ञान कैसेहोय, इसव्यि 
श्रीशुकदेवजीने सवं ज्योतिषधंथोका पयारोचन करके यह. ज्योतिषसारनामक 
` श्र॑थय संस्कतमे सररभाषामें ठिखाहै, जिससे ये सर्वोँपयोगो होरहाहै. आजतक 

इस अंथकी कितनी आव॒त्तियां छपचकी हागी. परतु मूरमं जो अशुद्धता. भादि 

कितने एक दोष ये किसीने निकाटनेका प्रयत्न नहं किया, तथा किसीने सूचनाभी 

नहिं को, कारण इसका संस्कतवियाका अभाव.्हाठमे कितने एक हिंदिभाषान्तरस-. 

हित जों संस्छत थंथ छपचुकेहं ओर छपतेभी हँ उनमें अशुद्धियां बहुत नजरमें 

आती इतनादही स्या परंतु कितनेक स्थाम तो ` मठश्डक्का ओर 
भाषान्तरका भेठही नहिं भिढता रसेभी कितनेक थंथ हातेहं परत्‌ वोभी घडाधड 

विकते टेकिन उस विषयमे . कोहकुछ सूचनाभी नहिं करतेहे- कारण इसका 

„ मृठको कों देखताही नहि. . परंतु इस मरम अनाद्रके कारण दिन २ थंथ निग- 
उतेह. अस्तु सांमत इस ज्योतिषसारकी आवृत्तिम शक्य था उतना मृष सुधारा 
„ किया ओर भाषामेभी कियाहै. यदाकदाच दग्दोष होय सो क्षन्तव्यहै. इसमे अने-, 
८. क उपयुक्त विषयंहं आर सर हिन्दिभाषामें भाषान्तर हानेसे सवक्षाधारणके 
^ उपयोगी यह धंथ होरहाहै. जिसका सव ग्राहकजन आद्रपूवक स्वीकार करके 
पण्डितजी किसनराठजीको आश्रय देकर अन्य प्राचीन उपयुक्त अथप्रकाशन 
 “ करनेमें उत्साहित करगे ॥ सृज्ञषुक्षिमिधिकमित्यलम्‌ ॥ =: व 
75 ८ © 


व 
"५ +~ | 
` अ शोधकं आपका अचुग्रहीत सीतारामशम।ः 








ज्योतिषसारथन्थस्थविषयोंकी अबुकमणिका, 





= ९29९२०५ -- 
विषया. विषय पर्क | विषया. ` विषय, . पृष्टं. 
प्रथम शकप्रकरण. ` चतुथतिथिप्रकरण. 


१ मंगाचरण. . “““ `“ 9 | २६ तिधियोकापरिन्ञान. , *““-> ` 
२ संवत्सरनामपरिज्ञान -““ 2 |२४ तिधिसंज्ञापरिज्ञान. न 
३ संवत्सरपरिज्ञान. --- "° | २५५ तिथिस्वामीसंज्ञाणठतथातिथिपा- 
४ संवत्सरोकेनाम. = -* ” | नकारोषटक. ०. -.- ९२ 
त संवत्सर कफल. ग. २६ भासशुल्यतिथि, 2 
£ संवत्सराकस्वामी- -“* -** ३ | २७ नंदादितियियोर्भेकतैव्यकायं ` ” 
७.संवत्सरोकेभेद, “~ -“* ® | २८ युगादितिथि, ..- ~. ११ 
न न 4 १९ युमादि्वामी 
हितीय ऋतुप्रकरण ६० मन्वादितियि. , .. „~ ” 


* 7 श ३२१ वारपरिज्ञान. -- ˆ“ १२ 


त 


4 ३२. भषटदिशाआक्ेस्वामी- °** ” 
११ संरत्यनुसारकहु. -“‡ . -* ” | ३१ बरहोंकीजाति, <. --- ° 


१ ९ राशिपरत्वेऋतु. ` ०० "02.10. 


चक 


भास परत्वेश्धत „ | ३४ अहाकवण # क, 
\ | ३५ वारोमंकतग्यकम रविवार < 
दृतीयमासप्रकरण. ` 
छल्य्‌, १ ३ 
† १ . पासपरिज्ञान. ्‌ 9० ® 9० 9 ष््‌ स 
। १ प्म भाक्षभद्‌ ००० ००० 23 4 ¢ 
१९६ मासाकनापसूयंआरदृवता. ६५“ पगटवारकत्य. .. ू 


१७ वारकेभनुसारमासफठ. -- ६ | \८ बुषवारर्त्य- =“ ˆ“ 
१८ पक्ष... “+ -.. ७: | इ ८गुरूवारहृत्य, ~~ “^ १४ 
९ १ । ९ अधिकमास. ॥ | > 9 [| ९ ० 22 | ४५८ शुऋवारशख्त्य, ® 9 ०० ?? 
| द्‌ © अधिकमासन्नान. भ ०००9 2? > ध प-आनिवारकाङत्य, ००० 99 ® 2) 


२१ क्षयमास ‰ ˆ“ ` -*“ 2 | ४२ वारोङेको्टकसमक्षनेको 
२२ सिद्धांतशिरोमणिमतेक्षयभास. ८` ` रोति ` °“ . ०० १५ 


। - 


च 3 # 
कैक न न 
च = 
ए न्च के 
- न+ ५ ॥ ६ ५ नि 
क त क ॥ि वि "# क भ ष ४21. += ४१६ ५ 
= + ््‌ 4 ै -* क 2 ॐ 
~ न ~ २. > ( + ७ ५; 1. 9 4 ॥ प र त. 9 ४, 
9 "६८ # कच ६: +^ च न गः त 3 > न 4 षर त 4 ऋ >. > थ १ चुं ए“ 
~. न + 3-८9-1 क) क. 1) 


[क 7 =. 





विषया. विषय. पुष्ठांक. विषया. विषय. पु्ठाकु | 
पंचमनक्षरप्रकरण. ७० वस्तु कोनसी दिशामें गहं सो 

४३ नक्ष्रपरिज्ञान. 35. ए जाननेको रीत °.“ °“ 
४४ शुभाशुभ नक्षत्र .*" .> |७१ गववस्तुलाभाराभनज्ञान °}, 

¢ ५ नक्ष रोके स्वामी, ०. ००. ? | ७२ नक्षत्नरानुक्षार बन्न .. “ ॐ ` 
४ ६अधोपुख नक्षत्र. % |७३ गतवस्तुस्थानज्ञान “° -** २२ 
४७ तियंडपुख नक्षत्र, --~ = “** ” | ७४ मासशून्यनक्षत् 1 
४८ ऊष्वुख नक्षत्र. „~ ~“ = | ७५ मयारभकेनक्षत्र ˆ “** » 
४९ धरवस्थिर नक्षत्र... ~ˆ » | ७९ नवीनवद पहिरनेको नक्षत्र २३ ` 


५० मृदुनक्षच्न°  -*“ 
८१. ठघुनक्षत्र «८ °. 
५२ तीक्ष्णनक्षन्न्‌,  ““ 
५३ चरनक्षत्र. 

५४ उथनक्ष्न, ` 
स्मर पिश्रनक्ष् ०००. 
५६ चरादिनक्ष्न. . -*~ 
५५७ अंधादिकनक्षचसन्ञा. 

५५८ नक्ष्नांकी आरति. ~ 
५९ अधोमुखनक्षत्रंकि काय. 


1 | 


६० तियंङ्मुखनक्षत्रोके काय. . ~. 


६१ ऊध्वंमुखनक्षत्के कायं, 
६२ भुवनक्षत्रोके कायं 
६३ मृडुनक्षत्रोके काये. “ 
६४ ठघुनक्षत्रोकि कायं ` 
६५ तीक्ष्णनक्षत्रोके कार्य, . 
६६ चरनक्षत्रकि काय. 
६७ उयनक्षत्रोके कायं. 
 ,६< मिश्रनक्षत्रोके कायं 
६९ नटवस्तृका परिज्ञान 


*" भै = =" ह = 
^ ध: ५ अ 
५ ' न्ग = 


= + 
र क, ह $ ४ ॥ ॥ क नै ॥ 


४.) 


०** २.१।१६ रससेवन ““* 





\९/ 


° १७७७ मोतीसुबणमणि ठार्वसख्नधारण); 





„,. > | ७८ परस्वननक्षत्न. ०० 9 
„,,„ ॐ | \७९ कृणरवेवनक्षत्रम ° ०" । 
,, 3 | ८० अन्नप्राशन. ००० 7 
... > | ८१ क्षौरकमे “~ २४ 
००* ?? | &₹ दन्तवन्धन्‌. = ० ५ 
» |&३ आवश्यक श्मश्रुकत्य, `ˆ ; 
22 | ¢ अपतद्‌ ००० ००० 9) 
> | ८ स्थृठविचार. ० ०१ 
,.. १९ ,८६ श्मश्चुकर्ममं वर्जित योगं °“° २५ 
„> ।८७ भमोंजीवबन्धन क, 
,,. >» [८८ विवाहयोीग्य नक्षत्र अ. 
,.. » |८० अडयाधानपृहूत ˆ“ ` “° ° ` 
,, » |९० विधारंभमेयोग्यनक्षत्र ““- ९६ 
,.. २०।९१ गणितारभ "५५. 
,,, » ९२ व्याकरणारभ °“ “` । 
११६ रनपरीशा( ह 
००० )) ु नटफिया ५ *. 6 ५ ॥ 
-*- „+ , ९५ अन्नादिपाकक्रिया-* ˆ“ २७ | 


५ नि 4 
च ॥ क * ५ 
ह 2. ००9 ˆ“ 
¶ ४ ह 
न # 


(३, 


विषया. विषय, 
५७ वनचारीकत्य °.“ 
९८ पक्नीकत्य °. ` ०० = ” 
९९ मद्धक्छिया 7. 
१०० सेतुबन्धन “= "२८ 
१०१ कुटलाङ्रृत्य ० इ 2) 
१०२ काश्शिल्पकृत्य ˆ“ **° 
१०३ स्वणेकारछूत्य ` ध: 
१०४ चौरछत्य्‌ ~^ ~> 0; 
१०५ रलय॒क्तभ्रषाघहन ०. २९ 
०६ ओंषधठेनेमंयोग्यनक्षत्र °“ > 
१०७ तप्तरहदाहं °“ *“* ” 
१०८ उल्पननहुएरोगकाशुभाशुभ- 
ज्ञान ° ०० ० 
१०९ रांगमुक्तहोनेकापरमाण ¬" ३० 
११० रोगमुक्रिसान ०: 
१११ रोगमृक्तिलानमुहूते ..- “` 
११२ वृक्षादिरगानेकामुहूतं “ˆ ३१ 
११३ कुपारंभके नक्षत्र. “** ” 
११४ दव्यदेनाौरठेना = -* ? 
११५ ऋणभथरहणनक्षन्न °. ° ? 
११९६ अन्यत्‌ ... | 
१,७.अन्यतत °>; ` ००० ~°. ३२ 
११८ हाथीठेनेकेनक्ष्न "व. 
११९ घोडाठेनायालावना -“* ° 
१२० गोआदिपशुदेनाठेनाइनमे 
| व्य्‌ + ° 2 


पुरक, 


७० 5 > 


@ # ॐ 9 9 


२१ गौटठेनेषेचनेकोवन्यं- --* ३३ 
१२२. तणकाशादिसंथहकरना ,““ ६ | 
@ @ © 7 


१२३ हछजाततमनक्षन 





99 < १ धु ^ भद्राकी उत्पत्ति 9० 


विषां. विषय. पृ्ठाक. 
१२४ नीजवावनकेनक्षत्रे °“ 
१२५ सपदंशकोवज्यनक्ष्न -** 22 ` 
१२६ गायनकीखनेको नक्षत्र 
१२७ राञयाभिषेकयोग्यनक्षज्न .** ३४ 
१२८ रएजदशननक्षत्र „~ ° ? 
१२० दुकूल्धारण -** ° » 
१३० कौशेय ( रेशभीवख ) धारण 2 
१३१ रोमज ( दशा खाइत्याडि ) वख 


०० 5) 


धारण ˆ“ °“ ˆ ° 2 
१३२ सतूठकंचकधारण -°* ३५ 
१६३ वदखनिमाण “~ “““ ” 
१३४ (५. 

०० @ ०० 7 


१३५ राश्यनुसारचन्द्रोद्यफर °“ 

१३६ पुष्यनक्षत्रकेगुणदोष ˆ-“ ३६ 

१३७ अन्यमतानुसारपुष्यनक्ष्रगुण- 
दोष °“ ०० ००? 


. षषटयोगप्रकरणः. 
१३८ परतिदिनकायोगदेखनेकाभ्‌- 
कणर्‌ @ क @ ® ® ००@ 9; 


१ २३० योगोद्ेनाम @ @ ॐ ००@ 2) 


१४० योगोंकीवञ्यवट्का ˆ“ ३७ 
 सुपमकरणप्रक्रण, 

१४१ करणदेखनेङीरीति =“ ” 

११९२ करणनाम = ° °? 

१४३ करणांपरकत्य °“ ` ˆ“* ३८ 


१४४ कल्याणी 1 


(). 

विषया. विषयः पृष्ठाक* | विषर्या, विषय 
१४६ वारभोरनक्षत्रऊपरससंक्रा ॥ ९८ वारफट ४ 
तिनामादिदेखनेका कोष्टक ११६९ नक्षजरफठ ॐ .. . 
१४७ संक्रातिदरि -- =” | १७० योगफट "र 
१४८ करणङपरसेशक्रांतिदेखना > | १७१ करणफठ =` ˆ** ५५ 
१४९ करणपरत्व संकरांतिपुख.- ४९ | १७२ राशिफल . <" ---५१ | 
१५० फलश्रुति = ~~ ““* ४६ | १७६ होराफल्को्टक ˆ ‡ ~“ ” ` 
१९११ संक्रातिपरहूतं °= 2 | १७४ ठञ्मकढ ““ “** 
१५२ दूसराभकार | ०० ०००९) १७५ यहोंकाकटय्य 20. ००० ५९२. 
१५३ धान्यठेनेका भक्षार -- » | १७६९ रूधिरषठ ` >> "~ 
१५९ नक्ष्रानसारसंकरांतिक्रीपीडा ” | १५७७ काटफठ ०० ०००” 
९८३९५५५; जन्भनक्षत्रमासतिथिकाफठ ४५ | १७८ पहिरेहुए वखका एड ˆ** ५३ 





१५६ संक्रातिकास्वरूप ... » | १७५ रजस्वटाधमे ... ` -** 
, १५७ हा््नेफठकैा ˆ~  --* ” | १८० रजस्वलासरान `ˆ „५४ | 
१५८ राश्यनुसारचन्द्रमा ` ˆ** > | १८१ रजस्वटाशुद्धिदिन = -*- » 
१५९ पुण्यकाट ० ०००४६ | १८२ अन्यमत स. 


अष्टमग्रहणप्रकरण, १८३ गभा षानकोमृहूते = -*“ ” 

१ ६ ह चन्द्रयहणकीप्रवत्ति 2) १८ & गजाननम्‌ त्यस्य (¬ ^, 
च्व छ ॐ @ छ + ् श ६ = 
१६१ सू्श्रहणकीमधृत्ति =“ » . १८५ अन्यमतम गभाधानमं 


त्याज्य (~ ~ 
१६२ रारिकेअनुसारशुभाशुभ क लाम्र 
4 व. ८६ ऋतुके साठहराचिकेशुभाशुत्र 


फुट ०० ` ००० ०००? 
ट्स #@ ॐ ॐ | @ त । ५ 
क 4" | १८७ तिथि अर वारपृहूतं ..- ५९ । 


४ थासभेदसे यहणनक्षच्रका 
१ ६ श दख अह क्ष १८८ नक्षत्र 6 र ८ 2) ॥ 
त्याग ॐ ® 9 @ @ ॐ @ #@ ॐ 97 
| १८९ अथमगर्भणीके पुंसवनादिष- 


4 
। 
| 
। 
। 








नृतम भ्रपामछहपभ्रकरण स्कार == „°“ ००? । 
| १९० वारफठे -- ,*** ५७ | 
१९१ अन्यमतसे सीमन्तानयनभार 

विष्णुबठि =" ^ | 


१ ९ शभु फट ०० ००9 7? 





१९२. पक्षलिद्रातिथि °“ 
१५६ भासेश्वरज्ञान 


१९४ विष्णुवलि = °“ 


१९९९ गर्मिणीषभं =“ 
१९६५ गभके उक्षण 

१९५७ देन्तफट ००० 
१९८ गर्भिणीभरश्न °. 


विपर्या. विषय. 
्‌ 
| 


१५९ भरसूतिस्थानमें भवेशकरनेके 
@ @ 9 & *] 
२०० भर्‌ तिस्थानकफे पदाथं कहनेका 


गक्षन 


गश्च 


२०१ अन्यमतसेभसूतिस्थानके पदाथ 


कृहनेका भरश्र 
२०२ पाद्विचार `“ 

= २.०३ तिथिगडति अथ 
२०४ ठथ्यगंडाव -* 
२०५ नक्ष्रगडाति **. 


२०६ जन्मकाठ्केशुभाशुभ कठ ५) 


२०५७ छष्णचतुदृशीका फट 
२०८ अमावास्याका फट 
२०९ दिनक्षयादि ˆ 


च 


२१२ जन्भकाटमेभखनक्षचको नसे टो- 


कम हइ सादखचका दत्र 
२१३ आश्टषानक्षज्नद्ा नरा 
कारवृक्ष 


1, 
"४ न 


|. # ५ + + क) ४५ # च क) ~ त 3 
ह ~¢ 5 # " -च | # 8 - ९ ह 
नि "४ ग व ~ > क्कः ~ 9 = को कीः क 1 


पष्ठाक. 
-“ ५८ | २१४ अशुभक्ष जन्पदोषावधि-** 


> || १७ ूरशुभ अह. ए 


# ॐ 9 9 < 


क 
२१० ज्येछानक्ष्रका कठ °=. 
२१३ मूलनक्षत्रका कठ. °“ 


न 2 ६ 


क 1 न. 
+, क + "+ + 
न न कः वि कै क च क ए 
५ क ) . ज च +" अ 1» १ च्‌) भः 
। "क ~ + 8 -^ 2 =, , 0 


(५) 


विषया. विषय, पर्क. 


सू 


ध ६७ ) 


२१५ दादृशराशिनाभ. 
१६ राशिस्वाभी 


११ 

५ ५ 
। र प 29 
५५९ ,१८ अहाकी जातिसंज्ञा 


. » |(-९१५ यरहोकी खीपुरूपसंजञा" . ~ ›> 


००० 2? 


२२० प्रहोका रूप्‌ -* “+ 
२२१ यहांका वणे. _ -*- .*" ६८ 
| रन्‌ दिशास्वामी ० =^ 
२२३ हादशभावरसंज्ञा -*- =“ 
२२४ केंद्रादि दाद्शभावकी संज 
२२५ जन्भकाठके यरहोका फठ ६२ ^~ 
२२६ वाठकके जन्मकाठके मृत्युका~ ९ 
रक्‌ अह. ८.9 
२२७ पुरुषजातककोष्टक्‌ “** ७० ` 
२२८ अन्यमतसे ्रत्युकारकथह ७२ 
२२९ नराकारचक्र" ,. ७५ 
२३० बाठककेखीकामृत्युकारक ; 


29. 






93 









१ 








६४ यह -*= "= 9) 
२३१ पराक्रमेश यह" ˆ „+ 
२३६२ अपराक्रमके यह. -““ ,, 
२३३ जाति्ेशकर यह ˆ“). 


२३४ मातापिताकों नाशक अह “ ७९६ 
२३५ नाशवान्‌ यह ˆ "^; 
२३६ थहाकी दृष्टि  -*-७७ 
२३७ ग्रहोकाउच्त्वभोरनीचत्व. ७८ 
२३८ जन्मठ्क्े कठ. _ ` ¢ 


2 
४५ 


99 


6) 
© 











( ६) 


विषया. विषय. पृष्टक. | विषया विषय. पुटक. । 
२३९ खरीजातक- “‰% | २६ वषसंख्या- ˆ“ **५४. 
२४० सख्रीवेधग्यादि योग. `ˆ“ ८१ | २६३ योगिनीदशाके अंतद॑शाओंका 


२४१ अन्यमतसे वेधभ्यादियोग कोटक. ° ० ०० )) 
३४२ अष्टोत्तरी महादशा. --* ८२ | २९६४ अंतदृशा० ° -“ 
२४३ प्रहादशासंख्याक्रम `ˆ“ ८३ |.२९५ दृशानुसार फल.“ °“ * ९५ 


२४४ अंतदंशानिकाठनेकाभकार 
सूयादिथर्होकीअष्टोत्तरीमहादशातथा 


 -२६० योगिनीके नाम ˆ“? # 
२६१ योगिनीस्वामी. ˆ“ ` 





9 { 


ब्र ६५६५ वषंदशा. ह. © 9 33 
२६५ ग्रहोकीनित्यदृशाकाभरक्लार 








५ अंतदंशाअकेको्टक -“* ८४ | २६८ अन्यमत ०० ० 9) 
२४५ विंशोत्तरीमहादशाक्रम --* < ६ ट्शम गोचरपर शरण. ॑ 
२४६ दशाओंकी व्ेसंर्याओौरभो- | २ व स रस्ता 
1 भोगताहे सो कहतेहै. -.. ९७ 
२४७ विशेत्तरीकमकोष्टक “*“ 2 | २७० ादृशभवनके शुभाशुभ कठ.९८ 
२४८ खंतदशानिकाठनका कम? | २७१ लन्मस्यवन्द्रमे वन्यम... , 
२४०९ सूयादिरहोकीर्विंशोचरीमहादशा | २७२ दादशभावके शुभाशुभका प 
तथाञअतदंशाभोंके कोटक. ८८ ` कोटक. „०, ९९ 
२५० महादशाके अंतदेशाका फठ. ९१ | २७३ नेष्टस्थानानसार चंद्बठ दे- 
२५१ चद्रको अतरदेशा = 9 खना. ˆ“ <~ ˆ“ 
२०२. भरोमकीअतदंशा `". ॐ | २७४ शनिवाहन देखना °“ + | 
3 २.५३ राहुकी अतद्शा ८०.09) २७९ वाहनके 11. °= १०० | 
४ २५४ गुरुकी अतदेशा. ˆ" ५२९ | २७६ वाहनफल. "०". > 
२५५ शनिकी अतदशाः -““ »„ [-दउऊर्सका वेष. ~न, 
1 २५६ वुधकी अंतदंशा- = “ˆ ? | ७८ अरहो के नेष्टस्थान- ~. १०१ 
 । २५७ केतुकी अंतदंशा. -““ »„ [२७९ वारानुसार दान. = -** +» 
४ २५८ शुक्रकी अंतदंशा- ““" ९३,/९८० यहेकि दान नौर नप... १०२ 
4 ` २५९ योगिनीदशाक्रम “-“ 2 | ५८१ श्रहोंकेजपको संख्या. ~: , , 


८२ अहाङके दान अर जपका 
कष्टक. ००9 ००७ १०३ 





क, ८ व ५ 
ॐ, ¶ 4: ४१ १ > र छा, | 
कैः धि धि क # ॥ ह ह च व 
4 24 (+ 
४) । र ५ च 


# ~ त - नि + शर | 4 छ > र. ५ १.९ 
"क 1 ध ,र ५ रद. 4 ~“ 3८9 0 य । 
५2. द्‌ [२ ॥ 1 ५ # ह 9 9 १9 च क 
+ | क ° ऋ 4 ५१) ~ क द 
=, ~+ न $ ~ 





+ वि ष - ॥ 
॥ + न्क. ५१1 क 
वि 1 र प र १ 9 |^ + च~ 8) 
(= 4 भ ॥ | 9 प 
३ ए 


(७) 


विषया. विषय. पूष्ठाक. 

२८३ ग्रहपीडानिवारणाथे उ *-~ 

२८४ जातकमं. 

२८५ नामकरमं 

2२८६ अवकहडाचक्र. ००* १०५४ 

२८७ भंचकारोहण०*-* --- १०५ 

२८८ पठनामें सुलानेका मुहूतं. 

२८९ वहस्पतिमतसे इग्धपान 
करानेका मुहूत. ... 

२९० ताबटभक्षण. 

२०५१ सूयांवटोकन° °* * 

२९९ कणवेध. 

२९३ भ्म्युपवशन -** --* १०७ 

२९४ अननपाशन प्रहूते. 

२५५ कटिसू्रवधन -“. 

२९६ चडाकम. 


99 


29 


27 


१०६ 


२९७ विद्यारंभको बृहत “ˆ ); 
२५८ भौजीवंधनको बृहत. “ˆ ,) 
२९९ मासादिमुहूत. ... १०२ 


२०० वपेसंख्या. | 
२०१ गुरुवठ * . “ न 
३०२ गडथ्रहतिथि. ˆ“ °“ +, 
३०६ शूद्रादिकोके संस्कारका 

महूत. ०1११ 

३०४ देवज्ञपूजन. 1 

एकादश विवाहप्रकरण. 
३०५ गुरुशुक्रके बाल्यवाधेक्यका 

प्रमाण “~ "~ 





३२९ मेत्रीचक्र. ~ -“ 
३३० गरणोका मेटन मातंडमतसे 
३२३१ वर्णगृण+ = -*~ ^. 
३३२ वश्यगुण “` °" 


विषया. विषय. 


पुष्ठांक. 


| ३०६ अस्ताद्यका रक्षण “-‡ „+ 


३०७ अस्तमं वज्यंकमं =“ १११ 
३६०८ विवाहम वित. , 
३०९ भादि जन्मनक्षत्रे दोष 
३१० जन्मनक्षत्रादि वन्ये, -.* ११२ 
३११ वर्षका परभराण 
३.१२ अन्यमत० “° 
३१३ गुरुबठ ओर चन्द्रवर- ; 
२१४ गुरुवठ देखना °“* ११३ 
३१५ गुरु अनुकूल करनेकीरीति ,, 
२१६ गरूदोषका अपवाद्‌. . 
३१७ मगर्विचार. ° “* 
३१८ षटितदेखंनेका कम. ˆ“ 
३१९ वणांडिषिचार-*- ˆ. ११४ 
३२० राशिविचार० °* -** १.१५ 
३२ १ भकूट-नवपचक. 


@ ® @ । > 9 
2१ ` 


[^ 


29 


29 


३२२ धटितमान राश्यनुक्षार.*°* ११६ 


२.३ धटितमान नक्षत्रानुसार. 

२२४ मृत्युषडाषटटक °... ००" ११५७ 

३२५५ ध्रीतिषडाष्टक० -. =° 

३२६ दिदांशक “+ 

३२४७ वश्यावश्ययाजना. 

३२८ यरहोका शब्चत्वसमत्व 
पि्रत्व. 


११ 
१ 
२ 


27 


2) 


० ११८ ` 


9 
# 
9 के 
क 
॥ १ 








(<). 


विषया विषय. प॒ष्ठांक. 


२३३ वणेगुणचक्र. ¬ -.* ११९ 
६३४ वश्यगुणवक्र ˆ“ °“ ` ? 
३३५ तारागण = ० 
३३६ तारागणचक्र “*-* -““ + 
३३७ योनिगुण. --- *-* + 
२३८ योनिगुणचक्र.° - -.. १२० 
३३९ अयहगुण.. “-* -“* 2 
४० गणग्रुण. न [ 1 


` ` ६४१ अहमेनीगुणचक्र. ˆ-* १२१ 
३ २ गणय्णचत्छ. ००० ००० 39 
३४३ नाडीगणचक्र ००० 2) 
३४४ सत्कूटके ओर असत्कूटके 
गण, ००9 9 29 


६४५ राशिकूटगुणचक्र. ``“ १३२, 
२४६ वणादिकेकि फल. --* 
३४७ वैरयोनिका फल = “-* „> 
३४८ गणाका फलक... ् 
३४९ कृटफल० ˆ“ -“* १२३ 
२५० नाडीफठ. = ~“ ` “= „) 
३५१ मध्यनाडीफठ, = =“ +; 
३५३ ज्यातिःपकाशेषाश्वनाडी 

फठ० ०८“ ० ०“ „> 
९५३ असत्कृटका फक. = -** ), 
३९५४ नक्षत्रमेखन  --* °“ १२४ 
३५५ वणे परत्वे मेखन. °“ „> 
३५६ वग॑ज्ञान ° "+ +) 
३५७ वगेवेरवक्रण --* ˆ" )) 


३५५८ राजमातंडमते इष्टकृटके 


£ 


क 1 4 त ; 9 च, 
1 ॥ + ह 9 = 9 ४ अव 
2६ 3 । = भत नि #०,५ 4 
# +?" "न > " श्तौ ^ न र श चा क ^` [क 


विषर्या, विषय. ` 


दान०“ °“ ° 2) 
३५९ विवाहकां उक्तनक्षत्र --* १२५ 
३९६० एकविंशति महादोष. ˆ“ „) 
३९१ कतरीदोषटक्षण.-.* ˆ* > 
३६२ होटा्टक  -- “** १२६ 
६६३ वधवरोकेराशिसेअष्टमठ 

त्याज्य. ०० ०० > 
३६४ दृष्टमृहूतकथन० ° ° 
२६५ वधृवरकेगुणणएकत्रदेखनेका ` 

कोटक, ०. ५ 
३६६ यामाधांदि कथन -“* १२९ 
३६६७ यामाधचक्र. -** *“ )) 
३६८ अभिनिद्राह्चाथाद्य -* +; 
३९० ठत्तादोषसारिणी =. १३० 
३७० पातवेधयामित्रदोषक्ारिणी ,, 
३७१ एकागरससारिणी. -“` १३१ 
३७२ पवकसारिणी --* °“ ,) 
३७३ उपथहसारिणी...- °. १३२ 
३७४ ऋं तिक्षारिणी चंद्ररविवशात्‌. ,; 
३२७५ द्ग्धादोषसारिणी० “° „+ 
३७६ ठत्तादोष ० ००, 


३७७ यहणडउत्पातनक्ष्र दोष... १३३ 


३७८ पापद्रहयुक्तभार 
वेधितनक्षज्न .“. ० 


, ३७९ पंचशठाकाचक्र. ८ ०.) 


१८० सत्शठाकाचक्र. °“ “~ „) 
२८१ नक्षत्रचरणवेध. ` 


३८२ एकागंठदोषमातेण्डमत )» | 1 


 पृष्टंक, 









र 


` ३५५ भुक्तदिनिका उदाहरण. 


~ 
डे 
ति" ,; 


(९) 1 


विषया, विषय. पृष्ठां, 
३८३ चण्डायुधदोष० ..* -“* 
३८४ काँ तिसाभ्य, ..- -. 
३८५ जामित्रदोष्‌, ०. ~“ -“ १३५ 
३८६ चरत्रयदोष. °“ - 9 
३८७ तिथ्यनुसार ठञ्च बज्ये००-* „, 
६८८ दोषनिवारण --- °- १३६ 
३८९ ठश्मृहूतराश्युदय =° „>. 
३९० ठश्नवटील्यावनेका करम.“ 
३९१ भुक्त पठ देखनेका कम. 
३५२. उद्‌थास्तट्यकथन -“* १३७ 
२९३ ठको उक्तांश देनेका कम ;, 
२९४ तात्काटिक्स्पष्टसूयं ल्यावनेका 
साधन. .-.= .* १३८ 
१३९ 


29 


(1 
29 


३९६ अभरुक्तदिनिका उदाहरण 
३९७ अयनांश उनेका प्रकार ,, 
३५८ ठग्यऊपरसे इष्टकाठ देखनेका 
कम "° १४० 
३९९ ठञ्यङपरसे भुक्तकाठ ल्या- 
वनेका कम ˆ“ °. १४१ 
४०० भोग्यभ्रक्तऊपरसे हष्टल्यावने- 


काकम्‌. “~ -“ १४१ 
४०१ सायनसूयसे भोग्य स्यावनेका 
) ऋभ. @ ॐ चै ॐ @ 


23 
४०२ ठश्चऊपरसे भुक्तकाठ ल्यावने- 


 काभ्रकार+ -““ ˆ“ १४२ 
४०३ इष्टकाठसमयको तत्काटस्‌- 
यंसाघधन. #० ००० १ ४३ 





विषयां- विषय पृष्टा. 
४०४ इषटवटीङपरसे ठञ्च ल्यावने का 
पकार, ८० -०० १५४ 


४ ०५ सूयका गतकाठ स्यावनेका भ- 
कारम ०० ००७ ००० 59 
४०९ सूयं ओरल एकराशिको हो 
` इष्टवटी ल्यावनेका कम. १४९५ 
४०७ ठउञ्कोशुक्राशुभहदेखना. ;; 
४०८ षड्व्गशुद्धि देखनका कम १४७ 
४०९ च्रिर्शांशादिक कथन. --* >, 
४१० आदौ गृह देखने. ..- १४८ 
४११ होराकथन० °. =“ 
४१२ देहकाणकथन °. .-*“ 
४१६३ द्रेष्काणको्क ४6 
९१४ सप्रांशकाष्टक -°“ 
४१५ ठश्के नवमांश -. 
४१६९ दादशांशकथन -** °^“ 
४१७ नवमांशकों्टक “° -““ 
४१८ दादशांशकोष्टक ‰ °“ 
४१० विषमधिशांश ... 
४२० िंर्शांश कोष्टक ० “°. 
४२१ समर्त्रशांश. ˆ“ 


(, 


४२२ षड्वगे देखनेका कम ˆ. १५२ 


४२३ उक्तश “- °. 
४२४ खउञ्मशिफट *“* 


४२५. ठद्मवगोत्तमलक्षण, *“* 


| + ; न ॥ १ 
हि ५.२; भ <, 
क = = इ ति ` छी 
॥ ऋज ह र 
। 








व) 
विषया. विषय पृ्ठाक. | विषया : विषय. पृष्टा. ~ 
४२७ वधभूभवेश =° *° १५४ | ४५२ अंशका पकार . ˆ“ + ` 


४२८ उक्तमासादि- --- ° 


एकाद्द प्र्रभ, 
४२९ नृतनपछवधारणमुहूतं .- ), 


४३० गां घवंविवाहकाो सृहूतं. १५ 


४३१ अन्यत्त 9 9 9 ०9 ` 9 
क, ने 


४३२. पुत्रगोदठेनेका महूत ˆ“ ; 


द [दश बार्ठप्करण. 
४३३ छामादि अनुकृ = --* 
३५ 11.1.71 ०** १५६ 
४३५ वज्य. ० = ० 
४३६ दारशुद्धि "ल ° 
४३७ थान अनुक्ूल° -*~ ~ˆ +) 
४३८ जातकदेखना --* ˆ“ १५७ 
३९ वर्गकेस्वामी --* `“ 
४० काकिणी = 
४४१ चन्द्रकामुखदेखनेकाक्रभ- १५८ 
४४२ आयादिकाघन.  -“- }) 
४४३ क्षेच्रफठम ~ = + 


१४४ आयादिकाके नाम. +“ 
४४५ वणानुसरार उक्ताय ““* ;; 


४४९ आयादिफट. °“ “ˆ १५९ 
४४७ मततांतरसेआयादिकोके फल , 
४४८ नक्षत्रानुसार व्ययसाधन ` ;; 


४४९ गृहकी रष्ि. -“~ .“-“ ‰ 


५५० गृहंकानामटल्यावचका म १६१० 


५१ गृहकानाम. , ०. 5 ८ = 





४६९ स्तंभवक्र -* १६५ 








४५३ गृहाका भाग. -* “` 
४५४ गृहका दार ˆ --- १६१. 
४५५ गहक्तेस्थानके योजनाका प- ` ` 
कृग{र्‌ @ ® @ 9» @ ००9 2) 
४५६ अल्पदोष. “~ “> ») 
४५७ वास्तुचक्रकेनापर = --* „ 
४५८ गरहारंभकौमिास० ` *-* १६२ . 
४५९ गृहारंभे भासफछ, °“ +, 
४६० दिशानुसारगृहकापुख. --* „, 
४६१ गृहारभकोनक्षत्र, 
४६२ वृषचक्र न १६१ 
४६३ शिलान्यास. =. ˆ. 9 
४६४ शिठान्यासकरनेक्ेनक्षत्र ,, 
६५ शेषका मुख १६६. 
४६६ दु्टयोग = ० ॐ 
४६७ कूमेचकर ~  4.-# 
४६८ फक ^ ठ ह). 


कल. 
४७१ जोताचडठानेकागृहूतं --* , ` 
४७२ दारवक्र ~ --- ~ | । 
४७३ शां तिकोअचिचक्र ` १६६ 
७४ यहांके मुखम आहुतिषात 

देखना. =. ˆ“ "न + 
& ७५५ गृहमवेशका कम. ~" १९ 


0) 
विषया. 
४५९ गुह्का होरा ˆ“ “^” 2 ` 
५५०० शुच्छका होरा- - 
५०१ शनिका होरा -““ ?' ` 
५५०द्‌ भरश्नउत्तमनभयातो- ˆ >» ` 
५५०३ वारानुसारवन्ञवस्णि °. 5 
५०४ नक्षत्रतिथिवारानुसारदिक्‌- 


विषया, विषय. पटक. 


४७९६ कठशवक्र ००० = ००० 
५७७ वामाकंठक्षण० ° ° ); 
४७८ ठञ्चमंक शुभाशुभग्रह 
देखना. ४ ` 2 
४७० गृहारभकी ठग्नशुद्धि 1. 
४८० आयुष्यप्रमाण ०० 29 
४८१ गहायुष्य =° ग 
४८२ अन्यमतसे पृथ्वी शोधने- 


का ऋष. ००० ००० १६९ 
४८३ भश्राक्षरणट० °“ °.“ 2 
त्रयोदश यात्राप्रकरण. 
४८४ शुक्रसन्पुख. ˆ = °** १४७५ 


४८५ शुभ्रशुभ कड ०० °“ 2) 
९८९ घातचद्. ००० ००० > 


क्कः अ वाथा प 


चतुदैश घातप्रकरण, 

४८८ राश्यनुश्ार काटवंद्र° -““ १७३ 

१८९ तिथिके अनुकार ठश्जनवभना. ») 
` ४९० प्रयाणम उक्तनक्ष्र ˆ“ „? 
= ४९१ पध्यम नक्षत्र °“ . “ˆ > 
४९२ वज्य॑नक्षत्र+ -*  -“ 2 
< ४९३ ष्रयाणको शुभाशुभवार, -१७४ 
४९४ होराकथन शीर शकुन. ˆ ˆ“ 
४२५ सूयंकाहोरा* °“  -““ ? 
४१६ बन्द्रकाहोरा ** *"* १७५ 




















ध ५9 अन्यच. 9०9 न 9 9 - 


४९७ भंगठकाहोरा. -* ˆ“ » 


' +. 2" न व अ ष ऋ; + चरि = = ति # | 
= शाः र „५ ५ > ए न 7 त 
० ~ ~ न्क २ 
व $ न 3, ऋ ` 


१७६ 


शखर @ ® 9 81 ० 9 93 ` 


५०५५ दक्षिणदिक्शूक = ˆ“ » ` 

५०६ पथिमदिक्शूङ. ू 
५०७ उन्तरदिकृश्रूक = “ˆ ‰» 
` | ५०८ विदिक्ृशूल. ००० ००० 


9) 


५०९ शूठदोषनिवारणाथभक्ष्य- 


{1/0 ० @ @ 9 99 १५.११५ 
५१० कुंभ्रओरमीनकेषंद्रङ परवज्यं 
क्म. *** १७८ 


५५११ संमुखचन्द्र “° **“ 
५१२. दिशानसार सभुखबन्द्व. °“ >) 
५५१३ फलकथन. . ०० 2) 
५१४ काठसमयदेखनेकाभरकार. १७९ 
५१५. दिशानुस्ारयोगिनी- ˆ“ » 
५१९६ वारानुसार काठपाश “° ,; ` 
५१७ काठराहु. ॐ * ` 


५१८ क्षुधितराहु° °“ ° १८० 
५५१९ काटकहाहिसोदेखनकाभ्रकार ,; 
| ५२० पंथाराहुवक्र- = -** १८१ 
५२१ धमेभागेकेफठ.*- = *** ॐ 


क 

र) * 

॥ ९ 

3 क क श ॐ 
००० च<्ड 

कै. ~ 1 
र # + क 4 
धक, 
चै, च च ॥ि ५१ 

ब द र ५ | 


५२२ अथमागंके फठ. 











ष्य ० उयेकमुहूते- -°* ०. १८६ 
५३१ फटश्ूति० °“ ° 
` ५३२९ अ्रमणाडठमुहूतं “ˆ +; 


५३४ हेवरमृहूतं. -* 5“ १८७ 
५३५ घवाडमृहतं-. -** --* „> 
५३९ वारानुस्षार स्वरशकुन०*-* ;? 
` ५६७ वारानुसार छायाशक््न.  , 
` ५३८ काकशब्द्शकुन ^ˆ १८८ 
= ५२९ पिगठशब्दशकून, --* ); 
` ५४० रशिकाशब्दशकृन० °“ 
५४१ शिकाशकुन २.रा. ˆ“ १८९ 
` ५४२ पष्टीशदशक्न-- -°- 
। ५४३ पष्ठीपतन तथा सरगरोहण- 
धः । | का कल ः 
५४४ शरीरके स्थानानुसार श्ुपाशभ 


नि 





= ५४० अंगस्फुरण, ° ““ १९१ 
। ५४६ अंगस्फुरणकेस्थान परतवेश्ुभा- 


$ ४ ॥ 2. 
. शुभ्रकठ. म = 


चन च 





„ॐ, क छ 
् ६ ^~ 


५२८ गगादिकोकामृहूते ~ˆ ` 
, ५२९ शुभाशुक्नवाहन कठ. ** `>, ` 


५३३ हेवरभृहतं व | 


पष ; 9 र ००० १९० 





१५.९९५ 


विषया. . विषय. पृ्टंक. | विषया, विषय. पृष्ठांक- 
५५३३ काममा फक. -** १३ | ५४४७ लियोका्भगस्फूरण., ` 5) । | 
०५२४ मोक्षमागेके कक “ˆ ;; | ५४८ नेजस्फरण. ०० 
०२५, पंथाराहुपरकतेव्यकमं ... १८४ | ५४९ चरिशूखयंन्. "=" १९३ 
५२६ गोरक्षमतेतिधिचक्र. `-* ; | ५५० गमनक्ञ्. ˆ "~ » 
५२७ तिथिचक्र. --- --* १८५ | ५५१ दृसराभकार -. „~ १९४ 


५.५२ € द शस्वानानुसार्‌ गमनर्- 


भं यहबल देखना. 
५५.५३ हितीयस्थानके फल. 
५०५४ ततीयस्थानके फठ. 
५५ चतुथस्थानक्ते फठ. =°. 
५५९ पंचमस्थानके फल. 


९५.५७ पषछठस्थानष्े करज °“ 


५५०८ नृप्तपस्थानके कड 


| ५५९ अष्टमस्थानके फठ. ˆ“. 


५९६ ०. नवमस्थानके पछ. ° ° ° 
५६१ कमेस्थानके कछ. 
०५६२ ठाप्रस्थानके फठ. 


५६३ व्ययस्थाने फठ० =" 


५९५४ भस्थानरखनेका भकार 
५६५ पस्थानकी दिनिसंख्या- “ˆ 


| ५६६ पस्थानकितनेदूररखना- 


५५६७ भस्थानकेदिनवन्यंपद्‌ाथं 
€< भारस्यक्तइ्शकुन. ^ - 
५६९ दुष्टशकुनदोषनिवारण “^: 


५७० गमन्ाठ्मउत्मशकन 


५५.७१ आनंदाद्शुभाशुन्न योग. 


26 \ क वो. 2 ^ # = ॥ = 
~अ. ~ 4. वु र ^... - 2४ 
= = नी ~ 42. न । ¦ "; ईजः गि ॐ जकः ~ 18 क क 





नकं 
~ ~ +. ० ^ 
क भी "=> ए) १ = कि + । ज 9 ५ 


"व्क 


(ह न इवि पि ॥ 1 नने ~ 6 
॥ [१ + ५१९ क ६ 3 म ॥ क न 
= „4 7 "च | च १ ६२ 8 * = 
रः र. र (ति ह 
३ 4 ह २ # ष ऋ) [ वे 4 
"क ॥ + १ वि ॥ ५ 


। + ‡# ~ # 4 
४ क = > =» 
वै ~ 


न त >. > 


। [1 4 स शव 
नि 


4 य: कि). 
$ । 4 #- ८ 
कि, ॥ 


अ. 4 | । 


१९९ 


५७२ आनदाद्वोगाक्ाः कोटक २०२ 


दि $.) -' ॥ र 
ॐ य = ~ च न † क - 1) 
ह कै र .॥ + ची + चः 
= क. > क ? ह = न ४ >=. क ~ 9 त 
क द * जू = ५*„+* कि „ 4 क 
र म + ५ र. -" "( अ ॥, च्व ^“ 3 
<. 1. 
न 
^ 3 , क ह ड 
ह धि 4 [४ । ॥ च | ३ ६ ८ शि 2 
क कक क" ण 
र 









29 












99 





29 








29 


29 


२ © १ त । 

















५८१ शिविकादिरोहणचक्र. -“ “ 


(१३) 


विषर्या' विषय. पृष्ठां 


५७ चरादिच्योद्शयोग .-. २०३ 
०५९७४ चरादिज्रयोदशयोगकोष्टक २०४ 
५७५ अमावास्यायोग “` ;; 
५५.७६ अमावास्यापरे व्यतीपात 
योग 22 


५७७ भ्रद्धादययोग - ~ 


५७८ कपिखापषषटी °** °“ 
५८९ वारुणौ योग + 
५५८० दृासदासीरखनेकाधृहूतं २०९ 
५८१ गोंआदिषपशुटेनेका महते. ;) 
५८२. घोडाडेनेकामृहूते + २०७ 
५५८ हाथीठेनेकाषुहूतं “~ > 
(4.14 
८५५ उन्न च ०००. >> 
५८९ भंचकचक्र “ˆ " 
५८७ शरधनुश्च क ` ३०९, 
५२८ & रथ चन्र ०००७ ०७०७ 9) ` 
०८९ तिखांकीवानीचखानेका 


6 त 
महतं ~“ ` € न 
५०० ऊखद्ारस कठिरनक् 


९ 
{| ०9९४ 98 ०७ 88 ०9 २१ © 
षि क & 
५५९ १ ऊ षिकमको मुहूतं त 


8 इर्चछ° ०० = 0 
५०६ जहाजक्ा षुहूतं २११ 
५०४ जहाजका चक्र पः 


५९५. ठ्चमं यहबर देखना ˆ“ ; 
` ५५९६ नोकास्थानमं श्रह 
५९७ दिपिकावनर “~ ~“ 


“ २१ब्‌ 


| विषया विषय. पृर्टक. 
५५९८ कूपच् ० 
५५९९ वगीचाखगानेका पृहे २१३ 


६०० भाहृरछपचकनक्नञा बृहत 23 


प्श्रप्रकृरणपचदय. 

९०१ विथ्यादिषियुक्तभश्न . २१४ 
९६०२ आत्पच्छायाश् ~ „+ 
६०३ पंथा. ^ 
६०४ दस्तरा्रकार .. २१५ 
६०५ कायाकायंषश्र ~ ~~ + 
६०६ अक्षश्च ~ ~ +) 
६०७ अन्यत्‌ “ २१९ 
६०८ वारनक्षत्रभयुकतपथापश्र ;) 
९०९ न्ट वस्तुषश्न .., २१७ 
६१० गर्भिणीषरश्च “~ ~ 
९११ मुष्िषरश् 
६१२ ठश्चानुक्ारमनशितितभश्च २१८ 
६१३ संज्ञानुषार ठथके नाम 
९१४ अंकपश्न. क 
९१५ रांगोषश्न रपस 
६१६ केवरठश्चानुसार भश्चकाउत्तर ;, 
६१७ पजन्य भश्च “~ ““ २) 
2१८ जल्छ्म | २२० 
६१९ पजैन्यनक्षत्र “*~ ˆ > 


६२० खीनपुंसक पुरुषनक्षत्र ˆ > 


६२१ सूयचन्द्रनक्षत्रसक्ञा ˆ“ 
९२२ धान्यच्रक् 
९२३ पशुविषयक प्रभ्च *“ 
6 राज्यभंगाद्कियोग 0) 


क भ) 


~; द 2१ 





भ 


॥ 1 11111 1110 







च ऋ „= 
व ७ ॥ ह न ॥ 
क # = % शै (नि + क न ~= 1 
> "^ १ (॥ १9 ५ क क 3. ॐ 


1 क 
@ = ह > ५ कन > 4 थो 
~ क + =+ ~ पु > क ४ द गि अः 
३. ~ * ^ + = क ` +> एक ॐ प 
= + क =, ८ ५ 
£ ~: "443. ८ न भ 7२ य 
वि वि + + दु द 8 २4 ॥ 
च ` 6 ( ७ 
वि) नि ति -* 
[ 





(१४). 
िषयां विषय. ्‌ पृष्ठकः,  विषयां विषय. पृ्ठांक 4 
४ रविवंदरकोकडाटाहोतादेरस- ६४२ अंतरंगबहिरंग नक्षत्र ^ र 


का कक. -- °" २२२ | ६४३ सूतिकालान °. न ) ` 
६२६ धनुष्यका फल. ˆ ,; | ६४४ वषष्टसाधन ˆ“ -“ # 
, ६४५ वषेतिधिसाधन ° ), ` 
ध रहचके प्रकरणषीडश ६४९ व्ेपेशसारिणी =. + 


१ @ ® 9 ००० ध 
१७ सूये - ”? | ६४७ अवधिकेतात्काडिकष्होका ` 
.$ 9 द्र ५ ९. 99 $ साधन + 9 % 9 9 ® 9 |. ३०. 


८ 





= 
क 


व 1 र | प४स्वदस्पचषाषन  . कि 
4." 0 ६४९ भुथास्पष्टस्राधन "°" 
1. ६५० छद्पत्रसे सूक्मल्प्रसा- 
| &३२ श 9 ® 9 @ ® 9 0८ 29 धनं त 9 वि. २३१ 


ति ७०० 9०9 ००9 - द र 
४ ध तं  . ~ | ९५१ उञ्चपत्नसेदिनमानरानिषान ` - 
% साधन 9० 9 9०9 9 ` 


| ६३५ केत @ ® 9 99 9 @ 9 @ 1) म 
4 ~ ्‌ < ९५५२ ग्रहादि ९००---** =) ` 
& न्मनक्षत्र कहां पडाहे सोरेख- (~ 
५ ३६ ज क्षत्र कह है ॥1 ६०३ निराशिपति ००० ००० 9) | 


ने ००० ००० ९ 

६३७ उको पंयकदेखना ष ९५४ वषरानिर्णय -““ "^ 

| ९५९५५ ति पताकाज्ञान "० 10 
६३८ वारातुसार पंचक वज्ये"“* » ६५६ निपताकाकाठ = °- »,' 
६३९ दिनमान तथा रत्िमान २१७ | ६५७ मृग्याद्शा -.- -.* २६३ 
| ६४० दिनि कितना वडासोदेखनेका | ३५८ मासपवेशक्ञान .. ` -*“ ,, 
क | । परम °.“ ° ° ॐ = | पणिकं ज 
` ६४१ रात्निमान देखनेका क्रम ,,  . इत्पटुक्माणक, 





क ~ ` पस्तकं मिल्नेकाकिकाना- ` ` 4 | 





4 रै न ॥ ५ व = 
त. "~~ ५ 
म = रि 2७ - । ह 4 
~ 4 वि ॥ 2 
च ५५ 2 - ५ ~ | 
[व ~ ~ क ^ त + व 
+ ~ = "9, ० ध ई ५ 3 2.9» > (दि - र 1 ~ च द क ~ क^५* + क &ि (4 9 
कि ~ ` ~ न - > 9 ~ क = =, 9 इ", > 
४ प # पि ^ द अ. 


५ ८ 

ओ ® र „> ~ १ ह ४ कक ॐ 

। क ल 

॥ दः रम च "५ # ॥ = ० त ` 0. च. म + 
॥।  ऋन् 


क * ~= ~ 4 ¬. 9 
त का द > थ च 
क ® 1 3 


५ च नि 
॥ न ~", व कं ४१ 
४१. 1 


॥  ॥ ॥॥ 
& च््कु | = भके 4 सः "0 
# 3 द + कृ ह = 
नि [ि ग्य, = क ~ 


५/1 1\ 
2.6 


अथ बृहजज्योतिषसारपारेभः । 


शकश्रकरणम्‌. 


संवत्सरनामपरिज्ञानम्‌. 


श्रीगणेशायनषः । श्टोकः॥ शरुपादाबुनंनलापित्रोश्वरणपंक- 
जम्‌ ॥ ज्योतिःशाश्रावगाहाय भाषादीकावितन्यते।॥ १ शरकद्र- 
कालोकयुतःकायेःश्न्यरतेहतः ॥ शेषाःसंवत्सराज्तेयाःप्रभवाया 
बुधः कमात्‌ ॥ २ ॥ 
| टीका-जो शारीवाहन शक हो उसमे १२. मिराना भर ५० सं भागना 
| शेष ववे वही भभवादि संवत्सरका नाम जानना. 


संत्वर्‌ परिज्ञानम्‌. 


सएव्चायिङभियुक्तःस्यादिक्रमस्यहि।रवायाउत्तरेतीरेसंवन्ना- 
प्रातिविश्चुतः॥ ३॥ 

| टीका-जो शाटिवाहनका शक हे उसमें १३५ पिङाना वही विक्रभका संवत्‌ 
होति. जो नेदाके उत्तर भागे सेवत्‌ इस नाभसं भसिद्ध है 


सवत्सराक नाम 


प्रभवोविभवःशङ्खःप्रमोदोऽथप्रजापतिः ॥ अंगिराःशभ्रीएखो भा ` 
 वोयुवाधातातथेवच ॥ २९ ॥ इश्वरोबहषान्यश्चपमाथीविक्रिमो 
वृषः | चित्रभावुःषुमानुश्रतारणःपाथिवोग्ययः ॥ २॥ सवे 
 नित्छवेधारीचविरेधीषिकृतिःखरः ॥ नंदनो विजयश्रेवजयोम 
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(न ज्योतिषकषौर भाषा. 


` न्मथदुयुखो ॥ ३॥ हेमटंबो विरबीच विकारीशावेरी पुवः ॥ 
शुभङच्छोभनः कोधी विश्वावर्पराभवो ॥ ४ ॥ पुवंगःकीट- 
कृःसोम्यःसाधारणविरीधङकृत्‌ ॥ परिधावीप्रमादीचभान॑दोर 
कष्लोऽनलः ॥ ५ ॥ पिगटःकाटगुक्तश्च सिद्ाथीरेद्रहुमतीः ॥ 
दृभी रुधिरोद्रारी रक्ताक्षी कोपनः क्षयः ॥ ६ ॥ 


टीका-परभवादि सवं पिल ९० संवत्सर ह. उन ६५०के नाम जदे जदे को 
कभ दिय 


१ भभव - [१३ भमाथी [२५ खर ३७ शोभन |४९ राक्षस 
२ विभव १४ विक्रम २६ नंदन ३८ कोधी ५० अनक 
३ शुङ्क १५ वृष २७ विजय |३९ विश्वाव्ु|५१ पग 
' % प्रमोद |१६ विच्रभानु २८ जय - ४० पराभव ५२ काठयुक्त 
ठ ५ प्रजापति |१७ सुभानु २५ मन्मथ ४१ पुवंग ५३ सिद्धार्थी 
६ अंगिरा |१८ तारण २० दुम |४२ कीटक ५४ रोद 
७ श्रीमुख |१९ पाथिव |३१ हेमटवी |४३ सोभ्य ५५ मेति 
< भाव २० व्यय ३२ विटंबी |४४ क्षाघारण (५६ दुंदुभि ` 
९ युवा २१ सवजित्‌ |३३ विकारी |४५ विरोधरृत्‌।*ऽरुधिरोद्ारी॥ 
||१० धाता |२२ सवधारी ३४ शावेरी |४६ परिधावी (५८ रक्ताक्षी 
११ इश्वर २३ विरोधी ३५ पुव ४७ प्रमादी ५९ कोधन 
|१२ बहुधान्य (२४. विकृति ३६ शुभकत्‌ ।४८ आनंद ६० क्षय 


सवत्सरके फट. 
प्रभवा द्विशणंकृतातनिभिन्ूनंचकारेत्‌ ॥ सपतमिस्तहरद्रागंशेषं ` 
ज्ञेयंशभाशमम्‌ ॥ १ ॥ एकंचतारिदुर्भिक्षपंचदाम्पांसुभिक्षकम्‌ ॥ 
त्रिषषेतसमक्ञेयंशन्यंपीडानरसंरायः॥ २॥ 


` टीका-प्रभवादि सवरसरांकां चरतेहुए संवःसरतक्‌ गिनना आर उनका दूना 
` ||करना, उनमेसं तीन ३ निकाल्द्ना. बाकी वचे उनको सातसं भाग देना, 


`[|वाकी ववे उस शुभाशुभ जानना. १ वाः४ वचेतो इिक्ष, ५.अथवा २ बवे 
हि. ~ सुभिक्ष, ३ या € बचे तो सामान्य ओर. शून्य आवे तो पीडा जाननी 


















= न + भ द 
ब, ॥ ॐ 


= शनम - = 


। [|स्वामोभी १२ विष्णु १ ब॒हस्पति २ इद्र ३ अधि. ब्रह्मा ५ शिव ६ पितर 


क्च 
ॐ मुय या दु म्‌ मु दि यु 
~~ 


 ||जानना. भथमसंवत्सरका स्वामी अच्चि. दूसरा परिवरषर उसका स्वामी सूय. 
 |तौसरा इडावत्सरका स्वामी चंद्र. चोथे अनवत्सरका स्वामी बह्मा आर पांचवे। 
 [इदःत्सरका स्वाभी शिव 





उयोतिषसार भाषो. ‡ 


संवत्छरके स्वामी 
युगं भवेदत्सरपंचकेनएुगानिचदादशवषेषष्टया ॥ भवंति तेषाम 
पिदेवताश्क्रमेणवक्ष्यामिषुनिप्रणीताः॥ १ ॥ विष्र्जीवशक्रो | 
द्हनस्वष्टामहश्वरःपितरः ॥ विशेदेवाशचद्रन्वख्नोदस्चौभगः | 
कमान्ञेयाः॥ २॥ | 
टो ०-पांचवपंका एक युग, इसी रीतसें साठ संवत्सरोका १२ युग ओर उनके|| 











७ विश्वेदेव ८ चंद्र > अधि १० अश्िनीकुमार ११. ओर भग १२. 
अट्‌ 
संवत्सरप्रथमकःपखित्रोन्पस्तस्मादिडचिदितिपुेषदाच्खै- 
युः ॥ एर्व॑युगेषुसकटेषतदौीयनाथावन्द्यकशीतथपिरिचिशिवा 


भेण ॥ ३॥ | ` 
टी ०-इष्टशकको पांचसं भाग देना. शेष बचे वोही संवत्स्रका नाम कमस 


अन्समत्‌, 
आरमदादिपतिनह्या भावादिर्विष्णरेवच ॥ 
जयादिशंकरः प्रोक्तः सृष्टिपाटननाशकाः ॥ ४॥ 
टी °-अनंदादि २० संवत्सराका स्वाभी सृष्टिकतां बह्ला है. भावादि २०|| 
सृवत्सरांका स्वाभी पाठनकतां विष्ण हे. जयाडि २० संवत्सराका स्वामो स 
हारकतां र्दद, 2 ं 
| अथ ऋ्ठपकरणम्‌ । ` 
जयन. 
शिशिरपूवेपरतुत्रयथत्तरेययनमाहरहश्चतदामरम्‌ ॥ 


|| भवति दक्षिणमन्यकत्पं निगदिता रजनी मरतां हि सा॥१॥| 





ज्योतिपसार भाषा, . ` 








 टीका-शिशिर, वसंत ओर थीष्म इन तीन ऋतुं सूयंकी गति उल्तरकीतरफ 
हो तीहै उसको “उत्तरायण कहते ओर देवर्तोका वह दिवक्षभी दै वषा, शरद्‌ 
आर हेमंत इन तीन तमं सूय॑की गति दक्षिणमें होतीहै. इसे उसको ““दृक्षिणायनः 
ओर देवर्तोकी रात्री कडतेहं- | 


अयन शमाश्टभ कम. 


गृहुप्रवेशबिदशप्रतिष्ाविवाहचीखनत्वघदीक्षाः ॥ सोम्पायने 

कृमशभंविषेय॑द्र्हितंतत्खटदक्षिणापने ॥ १ ॥ 

ीका-गरहभवेश, देवपरतिषठा, विवाह; भंडन, जनो जौ मेदीक्षा्हणादि 
ये सब काम उत्तरायणे करना. इनके व्यतिरिक्त निकमे दृक्षिणायनमें करना, 
द | संक्रत्यद्सार ऋतु. 

परगादिराशिदयभाजमोगालडतेवःस्युःशिशिरोवरतः ॥ 

्रष्पश्चवषौश्चशरचतददेमंतनामाकथितश्चषष्टः ॥ १॥ 


 ठीका-जब मकरादिक दोदो राशि सूयं भोगताहि तब एक ऋतु होताहै, हंसी 
"म र ९०2 क को क ~| 
कमस १२ राशि ओर & ऋतु एकवषंमं भोगेजातेह- उसका उदाहरण- 


९ क शिशिर्तु १ सिह ह । वर्षाज्रतु ४ 

| + ज ~£ वसंत्त | 3 ५ का £ | शरदऋतु सः 

५ वषभ °“. | त | ११बवृधिक °“. अ | | 
६ मिथुन..." ध £ | १२ धन ˆ“ हभतचऋतु प 
मतांतर राशिपरतवे. ` मासपरतवे. 


मेषादितोदिदिममादमोगा विादिदिदिमासाम्यावसंताहतवश्षद्‌ || 
दसंतपूवाऋतवःषड़क्ताः।२। दाक्षिणात्याःपरगृण्डतिदवेपिभ्येचकममणि || 


५ 
" 
2 ----------- त 
क क क = 
॥ २ > - 
च्च # न ५.“ 
ध भर 1 ति ५ष्‌ 
१०१, -~ 1. अद 
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ज्योतिषशार भाषा ५ 























|१ भेष | आश्विन, _ 
| वसंतच्छ 
||र निः £| ८ वृक {शरव्क २. वैशःख{ ८ कातिक ॥ 
||३ (मथु ३ ज्येष्ठ ९ मागेशोष) ~ + 
| ॐ (गरीष्म 
|४ कके प्मक१ ० मकर [वेत आपाढ{गीप्म" (१० पौष | दमनक 
| {( वर्षा. |११ कुभ भ्रावण;) ^ ११ भाष 
||९& कन्या १२ भीन (शिशिर ९ भाङपद्‌{व १२ कार शिशिर 
| इस रीतसं ऋत जानना दृक्षिणदेशमें देवपितुकममं ठेते 
मघनचक्छरणम्‌. 
मासपरिज्ञान 


पुवेशाशपरित्यन्यउत्तरायातिभास्करः ॥ सराशिः सक्रमाद्य 


स्यान्पास्त्यनहयन ॥ १ ॥ 
टी ०-पहटी राशिकों छोडकर दृसरोराशीपर सूये जाताहे उसको संक्रांति 


। ||कहते ह भर उस संक्रांतिसेंही भास, ऋतु, अयन, वषं इसकी गणना होतीहै 


| मास्भद 
| दशावधिमासणशंतिचारसोरंतथाभास्करराशिभोगात्‌ ॥ निश 


दिनपावनसेक्ञमायानाक्षत्रमिदोभगणाश्रया् ॥ १॥ 

| टीका-जा कि शुङभतिपदासें ठेके अमावास्याप्यन्त होताहै उकं रवाद्रमास 
एसा कहते. एकराशिको भोगकर जव दूसरीराशीभे सूये जाता ह उसको 
| सोरभास् कहतेहै. तीसषदिनका सावन मास होताहे. नक्षजोंका परिभ्रमण चंद्रमा 


` [|करताहे उसको नक्षत्रमास कहतेहै. ` 


मासोके नाम सूयं ओर देवता 
मधुस्तथामाघवसंज्ञकशथ शकःशुचिश्ाथनमभोनभस्यः॥ तथेष 
ऊजेश्षहो सहस्यस्तपस्तपस्यश्चयथाक्रमेण॥ १ ॥ अरुणोमाष 
माेतसयेिफार्यनेतथा ॥ चेजमापेतुवेदागोभादरवैशखएव 
 च्‌॥ २ ज्येष्ठमपितपोदद्रभाषटेतपतेरविः ॥ गमस्तिःश्रावणेमा ` 
सेयमोभाद्रपदेतथा ॥२ ॥एवणरेताश्वयुजिकार्तिकेचदिवाकरः॥ 
मागेशीर्पेतपेनिमन्तःपोषेविष्ःसनातनः ॥ 9 ॥ इत्येतेदाद 


& | ` ज्योतिषसार भाषा. 








1) मासनामान्यनक्रमात्‌ ॥ ५ ॥ केशवंमागेशीर्षेतुपोषे 
नाशयर्णविदुः ॥ माधवंमाषमसित्‌ गोर्विदमथफास्यने ॥ ६ ॥ 
चेते विष्णंतथाि्यादेशासेमधुखदनम्‌ ॥ चिविक्रमतथा 
ज्ये्ेजषदेवामरननविडः॥ ७ ॥ श्रावणेश्रीषरविं्याड़षीकेशंतमा 
दके ॥-आधिनेपद्यना्भचञर्चेदामोदरविडः ॥ < ॥ मागंशां 
` षृविशाङाक्षीपोरखक्ष्मीश्चेदेवता ॥ पषितरुकिमणीपरोक्ताफास्य 
-नेधातरिनाभिका ॥ ९ ॥ चेतेमातिरमदिवीवेशासेमों हिनीत 
था ॥ पद्याक्षीज्येष्ठमासेतद्याषादेकमडेतिच ॥ १० ॥ कांति 
तीशभावगेचमभदितद्यपराजितां ॥ प्चवतीभश्िनेहुशषदेवी 
तकार्तिके।॥ ११॥ ` 

। - नाम | सूयं देवी 


चेत्न मधु ` वर्दगि | रमा विष्णु 


| क || पा-क ाा | = पका ककन | ` ~~ ------------- चा त ज ने 


वैशाखं भाधव भानु मोहिनी | मधुसूदन 


ज = माः 



















































ज्येष्ठ | शुक्र ईड पञ्चाक्षौ | जिविक्रम 
आषाढ शुचि ` रवि कमा | वामन 
(य [न~~ ~र  करतिमकी न््न्न्नन- न त 
` श्रावण | नभ गभस्ति कांतिभती | श्रीघर 
भाद्पद्‌ नभस्य यम _|अपराजिता| हषीकेशा 
$| आश्विन इष सुवणेरेता | पञ्चावती | पद्मनाभ 
कार्तक ऊजं हिवाकर | राधा 










= अ 






| ११ माष | तप माधव 
गोविद्‌ । 





“~ | ` `... वारक अवसार मासफट | 
“|| वचकेवासरारोगाःपचमोमामहद्रयम्‌ ॥ पेवार्किवाराइभिक्षशे || 


= 








ञ्योतिषसार भाषा न ७ ६: ‡ 





| टरी-एक महिनेमेँ पांच रविवार हो ग उत्पनन होताहै. पांच मंग 


| वार होवं तो महान्‌ भय उत्पन होता हे. पंचं शनिवार होवे तो इरिक्ष होताहे| 
|भौर शेष रहेहुए वार शुभभद्‌ ह° १ 





॥ (| 

पूवापरेमासदङेहिपक्षीपो परौतोसितनीखषैशो ॥ पषेस्तुदेव 
त्वप्रश्चपेज्यःकेचित्रकृष्णोऽसितपंचमीतः ॥ १ ॥ अदश 

प्रवक्तग्यःकेचित्कृष्णोऽपिमास्के ॥ २ ॥ 

टी ०--शुङ्कपतिपदासे परणिमातक शुङ्कपक्ष, कष्ण भरतिपदासे अभावसतक।| 

| छुष्णपक्ष, देवर्तोका शुङ्पक्च आर पितराका रुष्णपक्ष° (भद्‌ ) शुक ५ स| 

| छुष्णपंचमीतक शुद्धपक्ष. इसरोतरसै कष्णपक्षभी जानना. भरथम शुक्ठपक्ष ओर|| ` 

| पीठे रष्णपक्ष. ये अपां तमासका करम है. ओर पथम कृष्णपक्ष आर पीछे शुक्ढ-|| ` ` 


+ क क 
















पक्ष यह पूणीमान्तमासका कम है. ये दो्नोपक्ष देशभेदसे चर्तेहै- 
अधिकमास „ ~| 
दा्रंशब्िगतेमतेिनेःषोडशभिस्ता ॥ षव्किनां चतुष्केण | ` 
पतत्यधिकमासकः॥ १॥ + 2 

|. टी०-३२ मास १६ दिनि ओर ४ षट्का व्यतीत होनेसे अधिक्मासका संभव|| 9 
| इताह. त ४ # | \<-अ = 
अधिकमासन्ञान- ` || ` 


शकिबाणकरा केकेर्षिरहितेनन्देदुभिमाजितिशेषायोचमधुश्वमा . | ` < ६ 
धवशिवेन्येष्टश्चसेचाष्टके ॥ आषादोनपतानमश्रशेभाद्रध - ~| : ` ` 
विश्वांशकेनेतेचाशिनकोऽिमापउदितेशेषेन्यकेस्या्नहि॥१॥ . | _ ` 
ठो ०-व्मानशकके अंके ९२५ वटवे. शेष अकमि १९ का भाग दे, जो३|| . ` 
रोष रहै तो वैच. ११ रह तो वैशाख. ०।८ रहेतौ ज्येष्ठ, १६ रहे तो आषाढः || 

4 रहे तो श्रावण, १३ रहे तो भाद्रपद्‌. २ रहे तो आश्विनमासकी वुद्धि होवेगी॥ . ` 
|जौर अन्य शेष रहे तो अधिकमास नहीं होगा-१ . ` 10. 


= 


० 
असंकरांतिमासोऽधिमासःस्फटःस्यादिसंकरातिमासश्षयास्यःकदा | ` 


~अ ^~ १ -9 टः 


। 
- [रि 
किक = ॥ ५ 
ड 4 ग पः ८ त 
2 ^" "५ = ^` [र हि) निक ~ = 
हसः ०१ - अ, क १. 
~+ (न ~. ५ » 4० >, > +. "छ. 4 
॥ छं 9 = , ५ 3 क [ › 
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८. ज्योतिषासार भाषा, 


चित्‌ ॥ भ्षयःकार्तिंकादित्रयेनान्यतःस्यात्तदावषमध्येऽपिमास- 

द्थच्‌।॥१॥ 

टी °-संकऋंतिरषित जो भास सो अधिकमास, आर जिसमहिनेमे दो संकरं 
ति आतीहै वह क्षयमास जानना. ये क्षयमास कार्पिकादि तीन भहिनोमें आताह 
| तब एकवषमें दो अधिकमास आते. 


सिदातिरोमणों 
गतोष्ष्यद्विनैदेर्मितेशाककाडेतिथीशेभविष्यत्यथागाक्षस्यः ॥ 


 गजाय्यथिभूमिस्तथाप्रायशोयङ्वेदेदुवषेःकचिद्रोङभिश्च ॥ १॥ 
टो ०-पहठे जिस्षवषमे क्षयमास पडा होवे तो उस वषं १४१ वषं पीषेक्ष 






जकन ` = 


|हे सो १११५. १२५६) १३७८ शकम हागा. आर इसके आगे १४१ या १९ 
वके भतरस क्षयमास आवगा एसा जानना 


तिंथिप्रकरणम्‌. 


 तिथिर्योका परिज्ञान 
मासभाचांद्रभ॑यावद्रणयेत्ावेदेवत्‌ ॥ या्ेतिगणनाद्ानितार्वत्य- 
स्तिथयःकमात्‌॥१॥ 
|| टीका-वे्ादि १२ मासके नाम ओर उनके नक्ष जेसे चेजमासका चित्रा 
 [[नक्षत्र, वैशाखका विशाखा, ज्येष्ठा, पृवांषाढा, श्रवण, पृवाभाद्रपदा, अश्विनी 


@* 


 [|छत्तिका, मग, पुष्य, मघा, पृवाफाल्गुनी. इस कमसे मास आर नक्षत्र जानना 
डस माननक्ष्नसें दिननक्षत्रतक गिणना. जो संख्या आवे सोहइ तिथि जानना 
परंतु पूर्णिमा भाससं गिणनेस्ञ गणित बरावर उतरताहे 


तिथिसंज्ञापरिज्ञान्‌ 
प्रतिपतस्सिदिदपोक्तादितीयाकायसाधिनी ॥ ठतीयारोग्पदा- 
ञ्रोचहानिदाचचतुर्थिंका ॥ १ ॥ शभातपंचमी्तेयाष्टिका वश 
भामता ॥ सप्तमीतशमान्ञेयाअष्टमीग्याधिनाशिनी ॥ २ ॥ प्रत्यु 





#ै ॥ ॥ [च ॥ र | ॥ ह । (व 
7) रा} राफा जापान 8): 1¶॥ | । ।॥ पीति 


यास आताहै. ओर आगे कोई समय १९ वषेसं क्षयमास आताहे. उसका 
` [उदाहरण ९७४ के साटमें क्षयमास भक्त हुवा. ओर आगे क्षयमास आनेवाठा| - 





दात्रीतुनवमीद्रव्यदादशमीतथा ॥ एकादशीतशमदादादशीप्षं 





् गि =  ----=~ 


ज्योतिषसार भाषा. ९ . 





| . सिदिदा।॥ ३॥ चयोदशीसवसिदाक्ञेयाचोग्राचतदशी ॥ प्टि- 
| दपिणिमा्ञेयातमावास्याऽछमातिथिः॥ ४॥ अथ स्वामी ॥ 
वहिरविरिंचोगिरिजागणेशःफणीविशाखोदिनङ्घन्महेशः ॥ इगा- 
तको विश्वहरिस्मराश्चशवेःशशीचेतिपएराणदशः ॥ अपमायाःपित- 
रपरो क्तास्तिथीनामधिपाःक्रमात्‌ ॥4॥ अथ संज्ञा ॥ 
नेदाचमद्राचजयाचरिक्तापूर्णतिमवास्तिथःक्रमात्स्युः॥ कनिष्ठ 
मध्येष्टफटाश्चशुङ्खकष्णेभवं सुतममध्यहीनाः॥ ६ ॥ पाडन्‌॥ 
क्ष्मां डबहतीफटानिखवर्णवन्यतिटाम्डतथातेरं चामखकं दिर 
प्रवसताशीर्षकपाङाचिकम्‌ ॥ निष्पादाश्चमसरिकाफटमथोदेता 
| कृ्सत्तमधुदतस्ीगमनक्रमासरतिपदादिष्वेषमाषोडश्‌ ॥ ७॥ 
| > टी ०-इष रीतिसं संज्ञा, स्वामी, पाठनका. अथे आगे रिखि कोष्टकम द्याह 
उसको देखकर समज्ञटेना 
तिथीनका फूट संज्ञा. तिथिपाढठन 
स्वामी: |-- ~ 4 
| तिथी | | | नाम | शुक | छृष्ण करणा 
 ॥ प्रतिपदा । सिद्धि नदा [ 
। ॥ दितीया कायसाघन| नज्ञा भद्रा 
। ॥ त्तोया | आरोग्य जया 


= कड शि -------------~-~-~--~- ५ ` श भो आः अ --जायायाजकः तियाय कायाय 

















शुभ | कोहडा 
शुभ कृटाठ. 






















=-= 











चतु्थ{ | हानि 
| पचमी | शुभा 
। ष्ठी अशुभा 
सप्तमी | शुभा 
| अष्टमी (व्याधिनश | शिव 
| नवमी | मत्य 
| दशमी | धनदा 


6 
। ता =----------~--___~___~- =-= ----- । = क भे = (| 


॥ एकादशी | शुभा 
दादशी | सवंसिद्धी | हरि 








॥ चतुदशो |उथा 
| पौणमा | पिदा 





अमावस्या । अश्भा 
द. 











१७ | ॑ ज्यो तिषसार भाषा. 







 मासश्यन्यतिथि. 


मदरचंदहोनभस्यनट्नत्रेमाधवेदादशीपोपेवेदशरादषेदशशि 
वामरगऽद्रिनागामधो। गे्टोचोभयपक्षगाश्चतिथयःशन्याडभेःकी 
तिता ऊजोषाढठतपस्यशकरतपसांङृष्णेशरागाज्ययः ।'१।।शकराः 
पचरितिरकराद्रयधिविन्वरसाः कमात्‌ ॥ तथानि्ध॑णभेसापिदाद्‌ 
श्यावेश्वमाद्मि॥ २॥ 
| टीका-भाद्रपदकी १।२ श्रावणकी ३।२ वैशाखकी १२।१२ पोपकी ४।५ 
| आस्विनकी १०।११ मागेशीषकौ ७1८ चैत्रकी ५८ इनमहिनोके कष्ण शु || 
| दोनोपक्षाकी यह तिथि शून्य जानना. ओर कार्तिक छृष्ण ५ आषादछृष्ण ६ 
|फार्गुनङृष्ण ४ ज्ये्रकष्ण १४ माघट्ष्ण ५ उक्त महिनाकी उकतिथि शून्य 
। जाननी. कातिक शुद्र १४ आषाढ शुद्ध ७ फाल्गुन शुद्र ज्येष्ठ शुक १३ 
। माव शुङ्क ६ उक्तमासमें उक्ततिथि शून्य ह. ओर दादृशी, आश्ठेषा, ओर भरति. 
` [|पदा, उत्तराषाढा होय तो शुभकायमे निदितंहे. यह भासशून्य तिथि मध्यदेशे 
वर्जित हं. ॥ १॥२ 
५ दि 9 € € 
॥ नंदादितिथिर्योम कतव्य कायं ॥ 

नंदाचित्रो सववास्ततंतरक्षत्रादिङ््व ततथेवनरत्यम्‌ ॥ विवाह 
पाशकटाघ्वयानमद्राषएकायाण्यपिषोष्टिकानि ॥ १॥ जया. 

9 न 0 ९ (^£ 
सुसं्रामबलोपयागीकाणाणिसिद्यंत्यपिनि्भितानि॥ रिक्ता 
एुषिददधषातसिदिरविषादिशब्वादिचयातिसिदप्‌ ॥ २॥ प 
णासुमांग्पविवाहयात्ासपाषटिकंशातिककमकायम्‌ ॥ सदेवद्‌ ` 
रपित्रकमचोक्तंनान्यदिदध्याच्छुममगङानि॥ ३॥ 
| ी०-नंदा किये भतिपदा, षी, एकादशी, इनतिधियामं आनद्‌कारक 
काम, देवता्ओकि उत्साह, गृहसंवंधके कामःजगह तेयार करना, ठेना, नृत्य,गीत, 
वाय इत्यादि काम करना, १ भद्रा किये दितीया, सप्तमी, दादशी; इन तिथि- 
यों व्याव, आभरूषण, गाडी, रथ, रस्ता इरुस्त करना, गमन करना, 
|चै(टिक क्रिया, इत्यादि काम करना.॥१॥जया कहि तृतीया,अष्टमी,चयोदशी, 


ब 











 [|,न>. ~ कड ० ति "~> 
। [ पोणिमा,हनतिवि्योमं विवाहादि शुभकृत्य,महायात्राःशांतिकःपो्िक इत्यादि काम 
। ||करना.अमावास्यामरे केवठ पित्रकायं करना-अन्य मंगठ कायं करना नहीं.॥२॥ 


। |यगादिर्मे तिठ, ठवण, सुवण, गौ, यह दान करना.्यह युगादि पण्यते शभ 
। [तानं शुभकायंमं वन्यं करना. परंतु उसमेसे अक्षय्यतृतीया सर्वकाम शभ| 
[जानना 


य वानु यायु * = 


अमावास्या यह तिथि युगादि जानना. कार्तिकमें कतयुगका, वैशाखमें त्रेतायुग 
का, कालानमं दापरयगका, ओर आभ्विनमें कठियुगका, भारभ होताहै. | 


ज्योतिषसार भाषा. ` ११ 





|इनतिथियोमं युद्ध करनेको. तय्यार हअ जो सैन्य उसके उपयोगमं आनेवाटे| 
||जो चदाथं याने शख ध्वजादि काम करनेसे जठदी सिद्ध होतंहे, ३ रिक्ता याने 
| चतुर्थी) नवमी, चतुदशी, इन तिथियों विदानूका नाश, घातकमेकी सिद्धि, वि- 
घभयाग, श््रभरयोग इत्यादि करूरकाम करना.॥२॥पृणां किये पंचमी, ' दशमी, 


युगादि तिथि 


नवमीकातिकेशक्डारेशखेचदतीयका ॥ चयोदश्याश्विनेक् 
ष्णातथाद्रेश्चफास्छेन ॥ १॥ कापिकेभृत्करतारभभरेतारमस्तु 
माधवे ॥ फास्युनेदापरारंभभारमश्चाश्विनेकृडेः ॥ २ ॥ 
टीका-कार्तिक शद्ध ९ वैशाख शुक्ठ ३ आभ्विनर्ष्ण १३ कात्गुनकी| 





युगादिस्वामी 


कमाच्छेयुहर्सििधाःपितरस्तचदेवताः ॥ तिखानङ्वणसोवर्भे | 
गांश्रद्याखुगादिष ॥ २ ॥ एतागुमादयःपुण्याःशमवन्यामनी | 
पिभिः॥ तवाक्षग्यदतीयातसवेकायषशो भना ॥ २॥ | 


® ऊ से 


टीका-चारो य॒गोके देवताकमसें शंभु, हरि,ह्ला, पितर यह जानना. वारां 


मन्वादयः 
आधिनेनवमीशङ्काम।षमासेतुसक्षमो ॥ भादेचेतरेततीयपाचकाति 
केदादशीतथा ॥१॥ आषादेदशमीप्रोक्ताज्येष्टमासेतपोणिमा ॥ 
आषाटीफास्यनीवेत्रीकातिंकीपोणिमातथा ॥ २॥ भाद्ेकृष्णा 








हटमीपरोक्तापोषेवेकादशीसिता ॥ अमाभाद्रप्देमापिमन्वाया 





१९... ञ्योतिषकार भाषा 








स्तिथयस्तिमाः ॥ ३ ॥ अत्रमासास्तुकि्तेथाएकान्ताःपरिकी 
तिताः ॥ 
टी ०-आभ्विनकी शुक्ठ ९ माघशुक्ठ ७ भाद्रपदः ओर वेच शुक्ठ ३ का- 
||तिक शुक्ट १२ आषाढ शुङ्ठ १० ज्ये्ठकी, आपाढको, फाठगनकी, वे्रकी, 
कातिककी, पोणिमा. भाद्रपद्‌ कष्ण ८ पौषशुक्ड ११ भाद्रपदकी अमावास्या 
यह मन्वादि तिथि जानना. इसमं पौर्णिमा मास ठेना 


वारपरिज्ञान 


सार्ककघरेमधोमासेगतपक्षदिनेयुते ॥ बुनिभक्तेतच्छेशयराज्ञो ` 


वैवासरंभवेत्‌ ॥ १॥ 
टी °-चेादि गतमास्कां उचयोढा करके गतदिन यक्तं करना. तिकषभे ७ क 


भ 


भाग देना. शेष रहं सो वपके राजाके वारसे गिने तो वार निश्चय होता 


अश्दिशाओंके खामी 
रविःशकोमहीसनः स्वभाजुभानुजोविधुः ॥ 
बुधोवहस्पतिश्चैवदिशामीशास्तथाग्रह्मः ॥ १॥ 
|. 2ी ° -पूवदिशाका स्वामी सूयं १._आशध्चेयका स्वामी शुक्र २ दक्षिणक्ञा मग 
३ नेकत्यक्ा.राह ४ पथिमका शनि ५ वायव्यका वंद ६ उत्तरका वध. ७ 
इशानका स्वामो बुहस्पति < एसे ये दिशाभके स्वामी जानना. 


1 "~ अ्रहकी जातिं 
नाह्यणोजीवशक्र चक्षतियोमोमभास्करो ॥ 


, सीमसोम्योविशापरोक्तीराहम॑दोतथां जो ॥ १॥ 
री°-गु-शु. ये व्राह्मण ६. मं-सु.कषत्रियहं-चं-बु-ये वेश्य, रा. के.रनि ये शूद्र ह| 
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7 ग्रहा वण 
रक्तार्वगारकादितयोशेतोश्कनिशाकरो ॥ 


गुरुषोम्योपीतवणांशनीराहसिताइमो ॥ १ ॥ 
“|| टीका-सूयं मग खालवण हे. शुक्र चंद्र ५भेतवण हं गुरु आर बुधये 


अ वर्णं हे. शनि राह केतु इनका वणं कारा 


~ 
ध 
६. 
{= 





॥ 
च 
कै 
1 यु 





ज्योतिषसार भाषा, न १३ 





वारोभें कतव्य कम. , / , 4£- 


रविवार. ~` 


राज्याभिषेकोत्सवयानतेवागोवहि्मनोषधशस्कम ॥ सुवणता- 
 म्रोणिकचमकाष्टसग्रामपण्यादि खो विदध्यात्‌ || १॥ 
2ी ०-राज्याभिषेक, गीत, वाय, पाठखीभे बेठना, राजसेवा, गाय वपभभादिले 
ना देना, यज्ञयाग, भंजन उपदेश देनाठेना, ओषधी ठेनी देनी, शख, सुवणं, 
ताबा, धातु, वख, ठकडी, युद्धपसंग, वाणिज्य; ये काम रविवारके दिनि करना 


सौमवार 


शंखाञ्जघुक्तारजतेश्चुमोन्यस्रीदृक्षकक्ष्याइविमूषणायाः ॥ गीते क 

तक्षीरविकारश्रंगीपुष्पांबरारंभणिंदवारे ॥ ५ ॥ 

टी ० -शंख, कमठ, मोती, रुपा, ऊख, भोजन, ्ीसभोग, वक्ष, वाडी, ू 
आश्रषण, गायन, यज्ञादिक, गोरस, गाय, भस, फूट; वख, ` इत्यादिकाम सो- 
मवारके दिनि करना. 







मंगलवार. 


नृतस्तेयविषाथिशष्षवध्याभिषाताहवशास्यदभाद्‌ ॥ सेना- 
निवेशाकरषातुहेमप्रवा छरक्ता निङ्खजेविदध्यात्‌ः॥ ६ ॥ 
टी ° -मेद्‌ करना, ज्जूढ, विष, अधि, शख, मारडाठना, स्याम, कपट, दभ, 
सैन्य रखना, खान, सुवण; भवाठ, रक्तसराव ये कम मगरको करना 


चवर 


नेपुण्यपुण्याध्ययनंकटाश्वशित्पादिमेवाटिपिटिखनानि ॥ षा- 

त॒क्रियाकां चनयुक्तिसंषिव्पायामवादाश्च इुे विधेयाः ॥ ॥ 

टो -चातुये, पुण्य, अध्ययन, कठा, शिल्पशाख,(कारीगरी.) सवा, डिखना 
चित्र निकाठना, धातुक्रिया, सुवणयुक्ति, मित्ता, जाना, आना, वाद्‌ करना 
ये काम बुधवारके दिनि करना 















१४ ।  जउ्योतिषार भाषा | 


पुरुवार 
धमक्रियापो शिकयज्ञविद्यामांगस्पेमां बसेश्मयाताः ॥ रथाश्च 
भेषन्यविभूषणादिकायविदष्यास्ुरमंतिषारे ॥ ५ ॥ 
|| टी ०-धमे करना, नवथहादिर्कोकी पजा, यज्ञ, वि्याश्यास, सुवणं, सोभाग्य, 
वख, गृहरत्य, यात्रा, रथ, घोडा, ओषध, आभरूषण, येकाम गुखूवारकं करनेसे 


शभ दायक होति 

२५२. 
स्ीगीतशग्यामणिरत्नगेषवस्ोत्सवारकरणादि कम ॥ म्पण्यगो- | 
कोशकृषिक्रियाश्च सिदयंति शक्रस्य दिने समस्ताः ॥ ६॥ | ` 
टो -शुक्रवारका खियाका गायन, शय्या, पणिरत्न, गध, वख, उत्साह, 
अटकार, वेपार, गाय, दव्य, खजाना, खेती इत्यादि काम करना 


शनिवारका कतव्य  .॥ 
ठोहाश्मसीसनर्शक्षदासपापाततस्तेयविषासवायम्‌ ॥ गृहप्रवेश || 
दिप्ब॑धदीक्षाःस्थिरं च कमाकंषतेऽदहि यात्‌ ॥ ७॥ ॥ 
टी °-जोह, तीच, जस्त; सगा, तठवार, नोकर, पाप, इूढभाषण, वारी, ` 
विषपरयोग, आवा उतारना, गृदषवेश, हाथी वाधना, उषदेशादिक, यह स्थिर|| ` 
[काम शनिवारके दिनि करने \ ~~ | 


वारेकि कोषएटकसमन्ननेकी रीति 
| देवता ॥ रुयादितःशिवशिवाखहविष्णुकंद्रकाडाःकमेणपतय 
| कृथिताग्रह्मणाम्‌ ॥ वन्दयबुभपिहरिशक्रशचीविरिचिस्तिषांएु 
नथुनिवेरेरपिदेवताश्च ॥ १ ॥ विचारकरनेखायककाडपरिमाण।। 
पर्तंगसनोदिविस्ापिपत्यं निंशाप्यहश्चैवततिग्पभानोः ॥ राति 
दर्यचेकदि्नंचसोमिशेषग्रह्मणाथदअप्रव्र्तिः ॥ २ ॥ दोषादोष ॥ 
नवारदोषाःप्रभर्वतिरात्रोदेवेन्यदैत्येज्यदिवाकराणाम्‌ ॥ दिवाश 
शाकाकजगृषुतानासवे्रनियो इुधवारदोषः ॥ ३ ॥ कायें ॥ 
॥ सोमसोम्ययरुशक्रवासराःसवेकमषुभवंतिभिदिदाः ॥ भाडभाम 
| - शनिवासरेषएचपरोक्तमेवखलकमसिदयति ॥ ४ ॥ तेखाभ्पग 
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कों शभाश्भ।॥ श्विस्तापकातिषितरतिशशीभरमितनयोष्तिख 
षमीतोम्पःसुरपतिथुरविंततहरणम्‌ ॥ विपतिदैत्यानांय॒रूरसिखमो 
गायेगमनेनृणातेखाम्यगात्सपदिङ्खरुतेसयतनयः॥ ५ ॥ वेश्चपरि 
धानं ॥ जीणेरवोसततमंबुभिराद्रमिदो भोपेशचेबुधदिने च भवेद 
नाप ॥ ज्ञानायमंजिणिभरगोप्रियद्ममायमंदेमङायचनवांब्रधारं 
णैस्यात्‌ ॥ ६ ॥ शमश्वुकमे ॥ भाबुमाक्षपयतितथासप्तमातंड 
सनुभोमश्चाशषितरतिशमबोधनः्पचमासाच्‌ ॥ सपेरवदुदशषुरय॒रः || 
शकएकादशेतिप्राहममप्रश्तिषनयःभोरकार्येषचायूः॥ ७ ॥ वि- 
दयारंभ।॥ विदारंभःसुर्रुसितकेष्वभीषश्टाथदायीकतश्चायुिरम- 
पिकरोत्यंशमानखध्यमोऽतर ॥ नीहारो भवतिजनडतापचताभूमि 
पत्रेछायासनावपिचयुनयःकीतयंत्येवमायाः ॥ | 
टोका-वारोंके कोष्टकका घ्र कियाहै ओर उनके नाम थोडमं ठिखेहै, सो|| 
एसे-पहिखे वाराके नाम, दूसरे वारस्वामी, ३ देवता, ४ विचार करनके वास्त 
||काठका परिभाण° ५ दांषादोप, ९ उक्तानुक्तङुत्य, ७ तेठाभ्यगस्नान करनेसं| 
||शु्ाशुत्न, ८ नवीनवखका पहिरना. ९ हजामत बनानेमं शुभाशुभ, १९|| 
विद्यारेभपं शुभाशुभ, इसरीतिसं विस्तारसं नाम जानना | | 
वारनाम. | रवि साम मंग 
वारक प शि पावती | स्कंद्‌ 


` ----~---~ --- 


क 








बुध | गुरु | शक | शनि ( 
विष्णु । जल्ला | इद्र | रुद्र | 


भि व| भः भमा, < 
 ----- ~+ । 


देवता |अभि | उदक | भ्रमि [इरि | इद्‌ | इद्राणो| ह्ला || 


---_-_-~_ब-=-- --- `~ न च | 









































| रात्रि | 
विचार 24 € प्रहर ङ्‌ ति (4 भरहर (4 अहुर & प्रहर ८ भरहर ध प्रहर | 
नेका काठ ६ भरहर | 


| ज्ञपाकतेष | रात्निदोष | दिनदाष नदष |रा.दिनदोरातिदोष्‌राचिदोष| -दिनदोष || 
कृत्य ` | उक्तकम. [सवेकभसि. उक्तकमं. | कमसि° | कमसि. | कमसिर [उक (॥ 
तेखाक््यग | ज्वरषद्‌ कातिभद्‌ मत्य प्रद्‌ |ठक्ष्मौभ्रद्‌ |वित्तनाश|विपंत्तिप्रद्‌ न | 
वरख्रवत्यिन| जिणेहोवे |आलारहे |रकमपि।धनप्रात्ति (जानप्रात्ति |टतन्नान वे|| 

१ महिनेसे ७म. आयु <म. आप्‌. आ,।१०य.अा।१११भा 6 अ! ¦ 
रमश्वुकम |भायुष्यना| वृद्धि 1 वः | ब घ 
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षट्कम्‌ ह बद 
मृत्यु इन ३ वारोमं आयुष्यवृष्ध मृत्य 


विधारंभ || मध्यम | जडत्व इष्टसिद्धि जानना. ` 
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नन्लत्रप्रकरण ्‌ -; 
 नक्षतरपरिज्ञान. ` || 


दिनिष्नमासस्तिथियुजिधूनोभेग्शेषितःस्याडइशेषसख्या ॥ 

मापरस्तशङ्कादितएवबोध्यःकृष्णो दिदीनोनयो वदंति ॥ १॥ 
दी °-कातिकादिं गतमहिने दूने करने, उसमे गततियि वतेमानतिथिसह भि~ 
छाना. आर एकञ्च करके उसमसे एक हीन करना. बाकी बचे उसका २७ से 


भागदेना. शेषवचे सो नक्षत्र जानना. परतु छष्णपक्षपरं २ हीन करके २५७ का 
भागदेना शषवचसो नक्षत्र जानना, एेसा पुनियोँने काह 


भा ख्मनन्लत्र 


अधिनीतुशभाग्रोक्ताभरणीनाशकारिणी ॥ कायष्नीङ्र 
त्तिकावेोक्तारोहिणीसिदिदाइुधेः ॥ १ ॥ म्रगःशभस्ततश्रा 
द्रमध्यमस्तएनवषुः ॥ पष्यःशुमःतस्रापमवाप्वाःशङ्नाश 
पृत्युदां: ॥२।।उचराहस्तचित्रास्तुवियाटक्ष्मीशमप्रदाः ॥ स्वातां 
विंशावेवशभेमेनसवा थसिदिदम्‌ ॥३॥ न्येष्टाएठंकमातोयंक्षय 
 नांशाथेहानिदम्‌ ॥ विश्वनह्या विष्णवश्चब्ुदिव्रदिसखप्रदाः ॥४॥ 
वासवंवारणंशेवंशम मदप्रतिप्रदम्‌ ॥ उत्तराभाद्रकंश्रीदरेवतीकाम 
दापिकां ॥ ५॥ नक्ष्रोकेस्वामी ॥ मशादक्षपमाथिकेदभिरि 
शा्रोक्ताभदित्यगिराःसपाःकव्यथजो भगोयमरवी वशहयोमा 
रुतः ॥ इद्रायीतथमितदढनिकैतिीरंच विशे वि्थिङटवशपा 
 श्यजकचरणाहिङष्न्यपषामिषाः ॥ ४ ॥ अपोयुखनक्षत्र ॥ मखा 
 अअेयमघादिदेवभरणीपापाणिप्वात्रयंज्यो तिर्विद्धिरषोभखहिनकवकं | 
भानामिदंकी्तितम्‌ ॥ तियेङ्युखनक्षत्र ॥ ज्येष्टादित्यकराभि | 
नीग्रगशिरःपोषानराधातिरव्शास्यानिवदतिभानिषनयस्तिये | 
 इतान्येषटत ॥ उध्वैयुखनक्ष् ॥ एष्यादोश्रवणात्तराशतभिष || 
५ ग्बाह्मभविष्ठाहयान्यूष्वस्यानिनगोदितानिषनिपिर्पिष्ण्यान्यथे | 
ह तेषु ॥ २ ॥ ववस्थिरनक्ष् ॥ रोहिणिप्तहितपतरानय || 
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` कीतेयंतिषनयोशवाग्हयम्‌ ॥ पदुनक्ष्र ॥ |. 
` वतान्यामनन्तिष्ुनयोष्रदून्यथ ॥ ठषुनक्षत्र ॥ अधिनीय॒रुभम 
कदेवतंसाभिनजि्टष्ुचतुष्टयमतप्‌ ॥ तीक्ष्णनक्षत्र ॥ मूडशक्रशि 
वृसापेदेवतान्युपंत्यथचतीक्ष्णसंज्ञया | चरनक्षत्र ॥ वेष्णवच्रययु 
तःपुनपसुमारुतं चचरपंचके विदम्‌ ॥ ५ ॥ उग्रनक्षत्र ॥ पूर्विका 
जितयमतिरकैमधेद्यु्रपंचकमिदंजशबधाः ॥ पिश्रनक्षत्र ॥ हव्य 
वाहभयुतंदिदेवतंपिश्रसंक्ञमथमिश्रकमस्‌।।६। चरादिनक्षतर।(चरं 
ट कूरमशं तिवो प्रषटवर्थरिदारुणर्भवतीक्ष्णम्‌। किप्रंटधुतवंषृरदुमे 
 अर्तंसाघारणपिभरगितिङ्खवति ।७। अंषादिकनक्षवरज्ञा।अंध 
 कैतदनुमदरोचरनप्रध्यटोचनमतः सुखो चनम्‌ । रोहिणीप्रभृतिभ 
चतुष्टपसाभिनजिचगणयेत्पुनःपनः॥ <॥नक्चचकी आकृति ॥ तर 
गधुखसदक्चये निरूप॑श्षर्भशकटसममयेणस्योत्तमां गेनतस्थम्‌॥ म 
णिगहशरचक्रभातिशाटोपमभशयनसदहशमन्यचाजनप्यकरूपम्‌। 
॥ १ ॥ हस्ताकारमतश्चमोक्तकसमं चान्यत्वाङोपमधिष्ण्येतो 
रणवत्‌ स्थितबछ्िनिभ॑सत्ुडलाभपरं ।॥ ऊध्यत्केसरिविक्रमे 
णप्हशंशय्यास्मानंपर्बान्यदस्तिविलासवत्‌ स्थितमतः कोशा 
मव्यक्तिमत्‌ ॥२॥ चिविक्रमामचष्रदंगरूपंड्ततोन्ययमड्द ` 
याभम्‌॥ पयेकर्पेमुरनानुकारीडइत्येवमश्वादिभचकररूपम्‌ ॥ ३ ॥ 
॥ नक्ष्रोकेता्यभों रीरसंख्या ॥ वहितिकविषुयुणदकृताथिगरतबा || 
| णाश्िनेत्रशरमूङ्खयुगाग्धिरामाः।। रुद्रान्िरामश्णवेदशतदियुग्म 
| द॑तादुभेर्निगदिताःकरमशोभताराः॥ 9॥ 
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("7 दा यौ (हु 


दारुण सुष्णचन | मकटाक्रा 
उदक अधामुख | उग्र क्रूर |भअधलचन्‌गय्यास 
ध्रव | स्थिर (मंदल्तेचन [राजसम 
० [रघु | क्षिप्र सा सियालस | 

चल व 
धनिष्टा | द्यभदाय | वसु (उध्वैमख | खण | चक [अंधलोच. |वामनसम्‌ 
२५ दाततार | कल्याण | वरुण [उध्वरमृ्व | रर च [मदरोचन [म॒दंगाकार ९०० 
०६[पकभाद्र. | गरत्य॒दाय न अघल | उग्र | द मध्यखोच.वतेलाका 

घ्म [अ उर््वमुखे | ध्व | स्थिर [सुलोचन |यमलाकार 
तिर्य॑ङ्म | मह | चैत्र |अंधरोचनःप्यकाकार| २२ 
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२८ रेवतो 
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~ = 
वापीङ्पतडागगतपरिखाखातानि निष्युदति क्षेपो यूतबिख्प्र 
वेशगणितारंभाःप्रसिध्यन्तिच ॥ १॥ 

टो ०-मक, रुत्तिका, मघा, विशाखा, भरणो, आश्टेषा, तीनापूवां ये९नक्षत्र 
अधोमख. इन नक्ष््रोमिं बावडी, कुवा, तठाव, खेडक, खडा खोद्ना, दव्य 
|निकाठना अथवा डाटना, जु, गुफामे भरवेश, गणित शोखनेका भारं करना || 


तियैसुखनक्षत्राके कायं 
अधेभोष्रटछायरसभव्षोरप्रादिदष्टीशिनौ गँतरीरयत्रहप्रवाह 
गमनारभाः प्रसिध्यन्ति च ॥ २॥ 
|| टी °-ञ्वेष्ठा, पुनवेसु, हस्त, अश्विनी, मग, रेवती, अनुराधा, स्वाती, चित्रा 
| ये ९ नक्षत्र तियंड्मख हँ. इन नक्षत्रपिं घोडा, हाथो, ऊंट, भसा, गद्धा, बे, मढा, 
|सूवर, कुत्ता उनका ठेना. नांव पाणोमं चरावणा, गेत्र; यंत्र, हठ जोतना 
|पवाह गमन ये काम करना 


उध्वयुखनक्षत्रकि काय 
प्राप्तादध्वजधमंवारणमगरहप्राकारसतोरणोलायाऽऽरामविपिह 
तोनरपतेः पाभिषेकादि च ॥ ३ ॥ 
टी °-पुष्य, आद्रा, श्रवण, उत्तराफल्गुनी, उत्तराषाढा, उत्तराभाद्रपदा ,शत-|| 
| तारका, रोहिणी, धनिष्ठा, ये ऊष्वमुख नक्षत्र है इन नक्षत्रम मदिर?ष्वजामंड- | 


|प, मकान, कोट, दिवा, वंद्रवार, चंदवा, बगीचा, राज्याभिषेक ये काम 
करना. 













श्रुवनन्षन्राकक।य 


बीजहसम्पेनगराभिषेचनारामशान्तिषुहितं स्थिरंभवेत्‌ ॥ 
टी- रोहिणी, उत्तराफात्गुनी, उत्तराषाढा, उत्तराभाद्रपदा ये नक्षत्र धुवसज्ञक 
है. इननक्षतनोिं बीज बोवना, गृहमे भवेश, राज्याभिषेक, बगोचा, शां तिकम यं 


काभ करना, 
स्र नप्षन्नराककच 
भित्रकायरतिमूषणांबरोद्रोतिमगट विधानमेषत्‌ ॥ 





3. १४ 
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[1 री ०-मृगशोषे, वित्रा, अनुराधा, रेवती, ये मृढुसंज्ञक नक्ष रहै इननक्षत्रोमि 
मि्काय, स्रीसंग, रषणधारण, कपडा, गायनादि नानाभ्रकारके मंगल इत्य 


करना. ६ २ 
छडनन्लनराककय 
पण्यमूषणकडारतोषधक्ञानशिस्पगमनेषु सिदिदम्‌ ॥ २३ ॥ 
दी °-अश्विनी, पष्य, इस्त, अभिजित्‌ यह नक्षत्र ठधुसंज्ञकह इननक्ष रोमं 
व्यापार, भ्षणधारण, कला, कोशल्य, कीडा करना, ओंषध देना, ज्ञानविधा, 
शिल्पकमं, भस्थान करना, ये काम सिद्धिदायक होतेह 


तीक्ष्णनक्चत्रकेकायं 


मूतयक्षनिपिरम॑त्रसाघनंमेदबन्धवधकमे चात्र तु ॥ 

टी °-आद्रा, आश्टषा, ज्येष्ठा, मू, ये नक्षत्र तीक्ष्णसंज्ञक है . इन नक्षत्रम्‌ 
भत पिशाचकी पीडा दूर करना. दव्य निकाटना, मचस्राधन करना. वर्धन, 
भेद्‌, वध करना, ये काम उक्त हँ 


च्रनन्षन्राक्छकछाच 


देतिवाजिकरभेषवाहनारामयानविधिषु प्रशस्यते ॥ ४ ॥ 
रीका-पनवसु, स्वाती, रवण, धनिछा, शततारका, ये चरसज्ञक नक्षत्र ई 














हन नक्षत्रोमे हाथी, घोडे, ऊट, इनके कायं तथा वगीचेमे जाना, सवारी इत्या- 
दि काम करना शुभहे स ८ 

` उग्रनक्षत्रोकेकायै. 

| शाठयनाशविषषातर्व॑षनोत्साहशखदहना दिषु स्प्रतम्‌ ॥ 

| टीका -भरणी, मवा, पूवांफाल्गुनी, पूर्वाषाढा, पूर्वाभाद्रपदा, ये नक्षत्र उ 
सृज्ञक हें. इन नक्षत्रम शठपना, नाश, विषभयाग, बधन, उत्साह, शख, आग 
टगावना, ये काम करना शुपदायक 


मिश्रनक्षत्रकेकायं 


स्वाभिधानस्मकमसाधने कीतिंतानि सकडानि सरिभिः॥ ५॥ 
टी °-रुत्तिका, विशाखा, ये मिश्रसंज्ञक). नक्षज्ंह. सां अपने नामकं तुल्य 
कठ देतह रसा विदानोन कहाहै- इनम भिश्रकाये करना योग्य है क 


" "भन 
“19 
नि ओः ‡ र 
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न्टवस्त॒का परिज्ञान. 
अन्धके छभते शीघ्रं मन्दके च दिनत्रयात्‌ ॥ 
मध्यके च चतुष्टवा न प्राप्रोति शुखोचने॥ १॥ 
| टी ०-अंधनक्षत्रमे वस्तु नष्ट होयगी तो जल्दी भिखे. मंद्नक्षत्रमे कोरेभी चीज 
` [गई होयतो तीन दिनम मिटे. मध्यठोचन नक्ष्रभें गहं होय तो ३४ दिनमें पिरे. 
| भर हुलोचननक्षजमें वसम गहं होयतो मिरे नही. 
वस्त॒ कोनसे दिश्चाभें गईं सो जाननेकी रीत. 

अन्धके पूवेतो वस्तु मन्द्के दक्षिणितथा॥ 

पश्चिमे बध्यनेते च उत्तरे त॒ सुखोचने ॥ १॥ 
|| टी०-अंनक्षजभं वस्तु गई तो पुवदिशामं, मदलोचनमं गई होयतो दक्षिणदि- 
| शाम, मध्यनक्षत्रमं नष्टहुडं तो पश्चिभदिशामे, सुटोचनमे गइ होयतो उत्तरदि 


| शाम देखना 
गतवस्दलछानलमभन्ञन. 


अधे सयः प्राप्यते वस्त॒ नष्टं कंश साप्यं मन्दनेत्रे च तदत्‌ ॥ 
दूराच्छाग्यं मध्यनेत्रे न म्यं न श्रोतव्य नेव छम्यं सुनते ॥ १। 

दी ०-अं नक्षत्रम गई वस्त॒ जठदी पिङेगी. भंद्ठोचनमं गइ वस्त॒ यतन्तं भि- 
ठ. मध्यटोचनमें ग वस्तु का्नोसिं सुनाई देवे, परंतु भिठे नदीं. सुटोचनमें गई 
वस्तु वनतो सुननेभ अवे न पिरे | 


नत्तन्रडससख््रन 


| मषादिभयमांतं च समीपे वस्त॒ दश्यते ॥ हस्तादिवहपर्थतमन्य- 

हस्ते च दश्यते ॥ १॥ शततारा्यमांतं त॒ स्वग्रहे वस्तु दश्यते ॥ 

अग्यादिसापपयेतमदष्टदूरगंतथा ॥ २ ॥ 

। | ठी °-मघासं ठेके उत्तराफाल्गुनी इनके बीचम जां वस्तु खागहई होतो जठ्दी|| 
मिले. हस्तं धनि्ातक वस्म गह होयतो दूसरेके हाथमे नजर पडगी | 

` ||कासं भरणीतक वस्तु अपने षरमेही भिङे. कृत्तिकास आभ्टेषातक नष्टहहं॒वस्तु 

। „ ||भिठेगी नही ¦ 
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५ ` उ्वौतिषतार भाषौ. | 
अथ गतवस्वस्थानज्ञानः. 

तिथिवारं च नक्ष प्रहेरेण समन्वितम्‌ ॥ वपुसंस्याहतं चेव 

सप्तमिरविंभनेत्पुनः ॥ .१॥ एकेन भूते व्यं दयं चेदा डर 

स्थितम्‌ ॥ ठतीये जढमष्यस्थमंतरि्षे चतुकृम्‌ ॥ २॥ त॒ष- 


स्थं पचमे त स्यार गोमयमध्यगम्‌ ॥ सप्तमे भस्ममध्यस्यं 
इत्येत त्रश्चटक्षणम्‌ ॥ ३ ॥ 



















| जो बाकी 9 बवे तो वस्तु भमिपरहै. २ ववे तो वरतनमें है. ३ 
रहेतो पानीतर हे. ४ शेष रहे तो अंतरिक्ष है, ५ रहेतो तुष ( चनी भूसी ) मे है. 
|| बचेतो वस्तु गोवरमे है. ७ अवशिष्ट रहेतो भस्मे ३. एसोतरहसे समङ्ञठेना. 


मसद्यन्यनक्षत्र 

कदासभे वाटरबार्‌ विश्ेज्यो भगवासवौ ॥ वैश्वश्चती पारि- 
= पोम्णे अनपादभिपिव्यभे॥ १॥ चित्ादीशे शिवाश््यकाः 

शति यमद्रभे॥ चेत्रादिमासेशन्पास्यास्तारा वि्तविनाशदाः। ३। 

टी °-वचेतरमासे रोहिणी, अश्विनी, वेशाखमे वित्रा, स्वाती, ज्येन उत्तरा- 
षाढा, पुष्य, आषाढं पूवांफाल्णुनी, धनिष्ठा, श्रावणे उत्तराषाढा, श्रवण, | | 
दपद्मे शतभिषा, रेवती, आभ्विनमे पूर्वाभाढपदा, कार्तिके म घा, कत्तिका, 
मागेशीषेमे विशाखा, चित्रा, पौषमे अभ्विनी, हस्तःमाधरमे, श्रवण, मूढ, काल्य 
नम भरणी, ज्येष्ठा, इन मासो यह नक्षत्र शून्य ह, इनमें शुभकाये नहीं करना| ` 
जो करे तो दन्यका विनाश होय. ॥ + ॥ २ ॥ । 
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मदयारंभनक्षत्र- 

रोदे पेञ्येवारुणेपोरहतेयाम्येषापतेकतेचेव धिष्ण्य ॥ 

पता स्वषनिष्वपिन्रहठउक्तोमयारंभःकाठगिद्िःएरणिः॥ १ ॥ | । 
दी °-आद्का, मधा, शततारका, ज्येष्ठा, भरणी, आश्टेषा, मूकतोनापूषा इन्‌ ` 
१० नक्षिं काठकों जाननेवले पुरुषो्निं मधारंभ करना युक्त कहाहै. | 


॥ [न क न 
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नवीनवस्रपहिरनेकोनक्ष्र. 
रोहिणीषकरपचकेष्विभ अयुत्तरेषु च पुनवेषुद्ये ॥ रेवतीष वषु- 
दैवते च मे नव्यवक्चपरिधानमिष्येते ॥ १ ॥ 
टी ०-रोहिणी, हस्त, वित्रा, स्वाती, विशाखा, अनराधा, अभ्विनी,तीनां उ-| 
तरा, पुनवसु, पुष्य, रेवती, धनिष्ठा, इन १४ नक्षत्रोम नवीन वलन धारण 


करना 

मोतीयवणमणीखद्वख्चधारण 
नात्यपोप्णवसुमे करपंचके च मातेण्डभोमयसमत्रिशशाकवा- 
रे ॥ य॒क्तारुवणमणिविहुमदंतशंखरक्ताबराणि विधृतानि भव 
निति भिष्ये॥ १॥ (¢ 
| टी०-अगन्विनी, रेवती, धनिष्ठा, हस्त, चित्रा, स्वाती, विशाखा, अनुराधा, 
ये नक्षत्र आर रवि, भोम, गुरु, शुक्र, सोम ये वारोमिं साना, मोती, माणक) 
 भरवाठ, हाथी दूतिकी चडी, नवोन शंखको पूजा,ःखाठ वच धारण, यह करन।|| 
 सिद्धिभद्‌ है . | 
। एसवननल्लत 
भरवणःस॒करःपुनवेखुनिकरेतेमं च सपष्यको एगः ॥ रविभूरुतजी 


ववाप्तराः कथिताः पुंसषनादिकमशु ॥ १॥ 
टी ०-श्रवण, हस्त, पुनवंसु, भूक, पुष्य, मृग, ये नक्षत्र आर रवि, भोमःगुर-| 


७, >) ॐ 


वार, ये पुस्चवन रुत्यमं श्रेष्ठ कहे ह 
कुणववनत्षूत्र 


पोष्णवेष्णवकराभिनिविव्राएष्यवासवपुनवेषुमित्राः॥ 
सदषे श्रवण्वेधविधानं सद््शन्ति यनयो हि शिश्नाप्‌॥ १ ॥ 





कः कः चा च ग्मः ग क प 
वि ~ क 
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टो ०-रेवती, श्रवण, हस्त, अश्विनी, वित्रा,पुष्य.घनिष्ा, पुनवमु+अनुराधा,| 


मृग ये नक्षन्रामं वाठकाका कणं वेध केरना शष्ठ 

| अथजप्रदन्‌ 
रेवतीश्चुतिपुनवेषुहस्तनाहयतःप्रथगपिदितेयेच ॥ अ्यु्तरेश्गदि 
तंहिनवाजप्राशनंतकषिभिःश्थकानाप्‌ ॥ १ ॥ 





२४  ज्योतिषसारभाषा, 





नक्षिं बाटर्कोको अननखवावना अपिर्यानें भरे काह 


ह  क्षोरकमं 
एष्येपोष्णेचाभ्विनीष्वेद्चशकरेहस्तायेतिकेभेष्वदित्य | 
्ोरकाथवेष्णवायतरेयेचषक्वामोमादित्यपातंगवाराच्‌॥ १॥ ॥ 
¢ टी ०-प॒ष्य, रेवती, अश्विनी, मृगशिर, ज्येष्ठा, हस्त, चित्रा, स्वाती, पुनवेसु| 
| 4 श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा, इन नक्षत्रम क्षौर कमे करावना.आर भोम, शनि 
॥ रवि ये वर्जित करके सब वारां क्षोर उक्त जानना 


दन्तववनम | 
= 9 9 6 त = अ 9 9 
येष येषु प्रशंसंति श्षुरकम महषयः ॥ तेष तेष्येव शंसति नखद्‌- 
४) न्तादिञेखनम्‌॥ १॥ 
की £. टीका-जिननक्षोमें ओरं जिनवारामं क्षोरकमं कहा उननक्षत्रवारोपें 
धना, नख कडढावना, उक्त हे 


आवश्चकरमनचरत्य 
आज्ञया नपरतेदिजन्मनां दाहकमप्तस्तङेष च ॥ बन्धमोक्षम 
खदीक्षणे् च क्षोरमिष्टमसिदेए वष्टिदम्‌ ॥ १॥ 
टी ०-राजाकी आज्ञास, बाञ्लणकी आज्ञासं आर भेतरुत्य करनेके पहिले 
ओर सूतके अतम, केदसं छटनेवाद्‌, यज्ञदोक्षामे इतने स्थटयं क्षोर अवश्य 
 [करावना पुषटिभद्‌ हं 
५. अस्यापवादमाह 
9. राजकायनिषुक्तानां नटानां रूपजीविनाम्‌॥ शश्वरोमनसच्छे 
५. दे नास्ति काटठविशोधनय्‌।॥ १॥ | 
टी ०-राज्यकायंमं जो नियक्त हं भधानादिके उनका ओर नटका भार बहुरू| 
१मश्रु, रोम, नखछदमं काठविचार नहीं करना ९ 


` स्थूटविचार | 
ताराशं क्षौरं रविगरणदा नतदीक्षा ॥ शक्रविशदियात्राया स. || 
व शदशशांकेन ॥ २.॥ ४ ~ | 












॥ 6 | ९ क" = सि क 

[जन्मनक्षत्र ओर जन्मास, हवनादिकम, हो तब अ्ंकारादि वारण कियेखते 
|भोर भस्थान करना होय उसदिन भोजन क्यिपीछे, अश्यंगस्नान कयि पीड 

 [भंगठाभिषेक हुयेवाद्‌,खी रजस्वला हो,समरदिनःये योगं श्मश्च करवावना नशी. 
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ज्यो तिषसार भाषा, क २५५ 





-दी°- श्मश्रु करावनेमे नक्षत्र. ताराशुद्धि, वतथरहणदोक्षमिं गुरुशुद्धि, याजका 
|जानेमे शुक्रशुद्धि ओर सवंकममें चंद्रशुद्धि अवश्य देखना. 


, . इमश्रकमंमेवजितयोग्‌. . 
भद्रापक्षातरिक्तानतदिनवषुभूश्रादषष्ठीएु रातो सष्यापातार- 


मास्वच्छनिषु षटधनुःककैकन्यागतेऽ ॥ जन्मे जन्ममति सु- 

रदिनयजने भूषितो प्रामृयायी शृक्तोभ्पक्तोभिषिक्तो समदिनरः 

जिगः श्मश्रुकायं न इयात्‌॥ १ ॥ 

टी °-भद्रा, पोणिमा, अमावास्या, चतुर्था, नवमी, र 
भतिपदा? श्राद्दिवस, षष्टी, रात्रीमं, सायकाठको, व्यतीपातादिड्टयोग, भोम 
वार, रविवार, शनिवार, कभ, धनु, ककं, कन्या, इनवार राशिका स्यं हो, 


~ क 


| 
1 


| 
| 


~ 


| मोजीवेधन. 


तोम्येपोष्णवेष्णवेवासवास्येहस्तस्वातीतवाष्प्याश्विभेइ ॥ 
ककषेदित्यांमेखङाबेधमोक्षोसंस्मर्येतेनूनमाचायवयेः ॥ १ ॥ 
टी ° -मृग, रेवती, श्रवणः, धनिष्ठा, हस्त, स्वाती, वित्रा, पुष्य, अश्विनी, 


| = इननक्षजपिं मौँजीवंधन ( जनोई ओर समावतंन ये दोनां कायं करना. 












विवाहयोग्यनक्षन्- _ 
मूदमेतरष्गरोहिणीकरेः पोष्णमारुतमषोत्रान्वितेः ॥ निवि 
धाभिरुडमिप्रगीहशां पाणिपीडनविपिर्विधीयते ॥ १ ॥ 


|| दी०-मूक, अनुराधा, मृग, रोहिणी, इस्त, रेवती, स्वाती, मघा, तीनों उत्तरा, 


यह निर्व हवं तब इन नक्षत्रमिं विवाह करना. 
अग्न्याधानयहृते. ` 
प्राजापत्ये पूषभे सदिद पष्य ज्येष्टासवैदवे कृतिका ॥ 
अगन्याघानँरत्तराणांजयेपिश्रष्टेःपोक्तपराक्तनेर्विप्रशस्येः॥ १॥ 
` -टी०-रेवती, रोहिणी, विशाखा, पुष्य, ज्येष्ठा, प्रग, कतिका, तीनों उत्तरा, 


इनमें भयम अधिहोचको भ(रभ करना. 


ज्योतिषसार भाषा. 


विद्यारभर्मयोग्यनक्षत्र. 
| भ्रगादिपंचस्वपि भष मे हस्तादिके च नितयेऽभ्विनीष ॥ 


 पवात्रये च भवणे च तददियासमारंभशंति सिदे ॥ १॥ 
टी ०-भृग, आद्धा, पुनवसु, पुष्य, आश्ठेषा, मुक, इस्त, विचा, स्वाती | 
श्विनी, पृवाफाल्गुनी, पवाषाढा, पवांभाद्रपदा, श्रवण इन नक्ष्रमिं विद्यारभ 


करना सिद्धिप्रद सं 
 गणितारंभ 


शतदयेवशपा् रोहिणीरेवतीकर ॥ पुष्यजीवे इथे ङयात्मारंमं 


गणितादिष॥ १॥ 
टी ०-शततारका, परवांभाद्रषदा, अनुराधा, आद्रा, रोहिणी, रेवती, हस्त, 
पुष्य, इन नक्षत्रों ओर गुरु, बुध इनवारोमें गणितविधाका भारभ शुभ हीय 


अथ व्याकरणारम 
रोहिण्यां पंचके हस्तात्पुनर्भ षगभेऽशिंमभे ॥ पुष्ये श्रुकैन्यवि- 


दारे शब्दशाघ्ं पठेत्पुधीः ॥ १ ॥ 
टी ०-रोहिणी, हस्त, विरा, स्वाती, विशाखा, अनुराधा, पृनवकु, मृग, अ- 
, ||भ्विनी, पुष्य, इन नक्ष ओर शुक्र, गुरु बुध, इनवारोमं व्याकरणविया षड 


नका भारभ च्रना 
| अथरत्नपरीक्षा. त 
पुनभ शतहस्त्चं शरवे ज्येष्टे परीक्षणम्‌ ॥ रलनानापष्टमीं मतं हि 


तवा भोगं शनैश्चरम्‌ ॥ १॥ 
टी ° पुनर्वसु, शततारका, हस्त, श्रवण, ज्येष्ठा, इननक्षत्रमिं भोर अष्टमी 


. इन तिथियोंको छोडके रत्नपरीक्षा करना शुभ होय 
अथ नटक्रिया. 
एगाद्रीरोहिणीपष्ये एनम भवणतरेये ॥ चित्रायोत्तराभ्ररे ध 
सच्रत्यजीवनम्‌ ॥ १ ॥ 

दी ०-मृग, आद्रा, रोहिणी, पुष्य, पुनवंसु, अवण, धनिष्ठा, शततारका 
चित्रा, ३ उत्तरा, मृ, इननक्षत्नाम नृ्यजीवनङत्यका भारभ करना 
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शततारका, पुनर्वसु, मृग, हस्त इन नक्षत्रम ओर भोम, गुरू इनवारोमें | 


योतिषक्षारे भाषा. ९७ 


अथान्नादिपाकक्रिया- 
मूङचिवाजुशधा विशाखाभिनिप्रगेषच ॥ उयु्ररोहिणीन्ये- 
छारेवतीष पचिक्रिया ॥ १॥ 

| टी ०-भरूठ, चित्रा, अनुराधा,विशाखा, छत्तिका, म्रग, ३ उत्तरा, रोहिणी, ज्ये्ा 
 ॥रेवती, इननक्षत्रोमिं पाकादिक क्रियाका भारभ करना. 

अथ र्ससवन- 

हस्तत्रयेऽश्िनीपएष्येऽ्वुराधां तये श्वुतित्ये ॥ पुनभ शरगशीर्षके 
भोमेन्ये रसभक्षणम्‌ ॥ १ ॥ 

दी ० हस्त, चित्रा, स्वाती, अभ्विनी, पुष्य, अनुराधा, रेवती, श्रवण, धनिष्ठा, 







। ||का भारभ करना. 
वनचारीकृत्य 
जेष्टास्वात्यश्विनीपुष्ये पुनम रोहिणीकरे ॥ अयु्तराष शमं कृ- 
त्थ श्रुगिणां वनचारिणाम्‌ ॥ १ ॥ | 
| टी ° -ज्येष्ठा, स्वाती, अभ्विनी, पुष्य, पुनवेसु, रोहिणी, हस्त, तीनों उत्तरा 
। ||इननक्ष्रोमे शग आर वनचारीरत्य करना उत्तम होय. | 
| अथ पृक्षीकृत्य 
श॒भाहि सुखो तियेक्छखे चोध्वेषखे च भे ॥ सारिकाशकमुरग्या- 
नां पक्षिणां कृत्यषतमम्‌ ॥ १ ॥ | 
री ०-शुभदिनमे, उत्तम रविवठमें, तिर्य॑मुख नक्षत्रम, ऊष्वमुखनक्षत्रोमिः|| 
सारिका ( मेना ) शुकादिपक्षीका कत्य करना शुभ होय ्‌ 
| अथ मह्क्रिया | 
ज्येष्ाद्राभरणीपुवाष्डाश्डेषामघाभिधे ॥ जयापूणाष सदर सा- 
शीर्षादययेगके ॥ सत्तेटः कदगेः साकेमहकरोडाश्माव्हा ॥ १॥ 
ठो °-ज्ये्ठा, आद्वां, भरणी, ३ पवा, मृ, आभ्ठेषा, भधा, इननक्ष्ोभं ज 
या, पृणांतिधि्येमिं, शुभवारमं, सूय॑सहित शीषोदयटद्ममं, सयसहित शुभयह|| 











९८ ्‌ . ज्योतिषसार भाषा. 


2 ~ होये 






समयमे भङकीडा शुभ जानना 
अथ सदबन्व्‌ 
उयुत्तरारो हिणीस्वातीभ्राके मगरे यरो ॥ सेतूनां बन्धनं शस्तं 


शुभे छग्ने शभेक्षितप्‌ ॥ १ ॥ 
टी ०-३ उत्तरा, रोहिणी, भग, इन नक्षत्रा 
शुभटञ्च जो शुभयरहां करके अवटोकित हो रसे 


बनाना शुभ होय 
अङ लालचत्य 
पुनवेसुदयये हस्तस्य रोदिणीषएगे ॥ मित्रे श्चतो पौरुहूते सय 
सोम्यवासरे ॥ तथा चरोदये प्रोक्ताकभकारक्रिपा इुधेः ॥ १॥ 
टीका-पुनवंसु, पुष्य, हस्त, चित्रा, स्वाती, रेवती, रोहिणी, मृग, अनुराधा, 
श्रवण, ज्येष्ठा, इन नक्षत्रों सूयसहित शुभवारोमे, चरथो, कुभकारकत्य क- 


रना शुभहोताहे. व 
` अथकाष्टशिल्पञत्य. 
हस्तषदकेऽश्चिनी पुष्ये रेवत्यां भवणनये ॥ 
पुनभ रोहिणीयुमेसन्नघारीक्रियोत्तमा ॥ १॥ 
2ी ° -हस्त, विजा, स्वाती, विशाखा, ज्येष्ठा, अश्विनी, पुष्य, रेवती, श्रवण 
धनिष्ठा, शततारका, पुनवेसु, रोहिणी, मृग इन नक्षत्रम सूत्रधारी ( | 
सिठावटी. ) का कमं करना शुभ होताहं 
अथ स्वणकररकत्य 
श्रव्रयेिनीपुष्येप्रगेहस्तचतष्टये ॥ एनवसोङृतिकायां शभेड ` 


ग्नेतिथावपि ॥ १ ॥ हैमकारक्रिया शस्ताहिवाइधशनेश्चरो ॥ 
2ी °-श्रवण, धनिष्ठा, शततारका, अभ्विनी, पुष्य, मृग, हस्तःचि्रा,स्वाती 
. कत्तिका, पुनवंसु इन नक्षत्राम, शुभतिथिमे, हेमकार (सानार ) का 
कम करना शुभ होय, परतु बुध शनि इनका त्यागना 


अथ चारशल्य 







रवि, मंगट, गुरूवारामं 
धन ( पठ. ) इत्यादि 





र 
से 
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| नक्षजमिं ओर शनि, मंगर, इनवाराि, शक्नवरीमं, गमनकरे, ठश्चमं अथवा 


 ||ह्धि होय. 


। ||अभ्विनी, रवण, धनिष्ठा, शतभिषा, पुनवेसु, पुष्य, ३ उत्तरा, इननक्षज्नोमं 


। (शततारका, अनुराधा, पठ; मग इननक्षत्रामं अषध अरहण करना 


ज्योतिषसार भाषा. ` ३९. 





| दभोमयोः शाङनेबटे ॥१॥ ख्ये वा दशमे मोमेचोयपद्र्यडन्धये। | 
|| टी ०-विशाखा, छत्तिका, ३ पूवा, मूर, आद्रा, भरणो,मघा, आभ्ठषा ज्येटठा, 









| दस्े मगर हीय देसे समयमे उत्तम दग्यरुन्धिके अथं वोय्यकमे करे तो सि-| 


अथ रल्नङ्क्श्चवावडनम्‌ 
कृतिकादिजिपे हस्तपंचकेरवतीदये ॥ श्च तिच्रयेपुनवस्वोःपएुष्यभे 


चोत्तरात्रये ॥ १ ॥ इनेऽकेरत्नगुद्चभषाषटहनंशभवासरे | 
ठी ०-ऊत्तिका, रोहिणी, भग, इस्त, चित्रा, स्वाती,विशाखा,अनुराधा,रेवती,| 






| भौम,रवि, तथाशुभवारोमे, रत्नयुक्त भ्रुषण बनावनेका भारभ करना तो शुभ होय 


अषवदलनम यग्यनक्लत्न 
 पौष्णद्यये चादितिमदये च हस्तत्रये च्‌ श्रवणत्रयेच्‌ ॥ 


मेने च भूखे च ण्गे च शृस्तं भपन्यकम्‌ प्वदन्तिसन्तः॥ १॥ | 
ी०-रेवती, अभ्विनी, पूनवैसु.पुष्य, इस्त,चित्रा, स्वाती, अवण, धनिष्ठा, 


2 


अथ तक्षखाहराहं 
पाशिचित्ाध्िनीषृडे विशाखाङृतिकाद्रेमे ॥ 


अरीन्द्रभेनेऽकगेक्रेडाहाग्निमेषनप्‌ ॥ १ ॥ 
टी ०-शतभिषा, विरा, अभ्विनी, मृठ, विशाखा, छत्तिका, आद्रा, ज्या, 


तप्तरहसं, दाह देना शुभ हाय 


उ त्पज्नहए रक मम्न्ञएन 
स्वायाश्टेषारोद्रपूवांजयेष शाक्रे भोमे सथेजे सथेवारे ॥ 


नदारिक्तासेवरोगपरव्ोप्रटु्ेयःशंकरोरक्षितापि॥ १॥ 
दी ०-स्वाती, आश्टेषा, आद्रा, तीनोपवां, ज्येष्ठा, भोम, शनि, रविवार, 
|नंदातिथि, ( परतिपदा, ष्ठी, एकादशी, ) रिक्ता, ( चतुर्थी, नवभी;, चतुद्शी ) 





|आभ्टेषा, इन नक्ष्रोमं आर भोम; सूयं इनवारोमं ऋूरठ्मि( रोगपर )अभिस्‌| 







९० वना ञ्योतिषसार भाषा 
































इनमे यदि रोग उत्पन्न हवा तो प्रत्यु जानना- यदि शंकरजी रक्षणकतां हवे 
भी जोनेका नहीं 





रोगञ्क्त हौनेका प्रमाण 


उयाध्युत्पत्तियस्य पोष्णेसमत्रेप्राणताणंनायतेतस्यङ्ृच्छरात्‌ ॥ 
वैशे सोम्ये रोगषक्तिस्त मासार्दिंशत्यः स्यादासराणांमषा्‌॥१॥ 
दीका-रेवती अथवा अनराधा इनमें रोग उत्पन्न होय तां बडे कष्टसे भाणका 
रक्षण होताहै. उत्तराषाढा, मृग, होयतो एक महिनेसे आराम होगा" आर 
मघा होवे तो २० दिनि पीडा भोगवे 
पक्षादस्तेवासवेदिदेवेमकेदासेशृतिकायानवाहात्‌ ॥ 
याम्पेताश्ठिष्णवेवारुणेचनेरुज्यंस्यान्‌नमेकादशाहात्‌ ॥ २ ॥ 
टीका-हस्तनक्ष्रमे रांग उत्पन्न हवा होय तो १५ दिमसं आराम हीणा 
धनिष्ठा, विशाखा, मूक, अश्विनी, कत्तिका, होयतो ९ दिन पीडा होगी. भरणी 
वित्रा, श्रवण, शततारका, हीय तो ११ दिनि पीडा भोगेगा 
आहिुध््यतिष्यतंज्ञेसमागेप्राजापत्यादित्ययोःसप्रात्रात्‌ ॥ 
रोगान्छक्तिजांयतेमानवानां निः सदिर्धजसिपतंगभैशरभ्येः ॥ १॥ 
ठी उत्तराभाद्रपदा, पुष्य, पृवाफाल्गुनी, अभिजित्‌, पुनवसु, इननक्षत्राष 
रोग उत्पन्न हवा होयतो ७ दिनसे पीडा दूरहोगी.रेसा गगौ दिमुनियोनें कहाहे 
रोगयक्तिस्नान 
इन्दोवोरेभागेवेचधवेशसापां दित्यस्वातियुक्तेषुभेषु ॥ 
पिच्येचान्तेचेवड्यात्कदाविन्ैवस्नानंरोगणक्तश्चजन्तः \। १॥ 
टी०-सोमवार, शुक्रवार, ओर धुवनक्षत्र याने रोहिणी, तीनों उत्तरा, आ 
|श्डेषा, पुनर्वसु भर स्वाती ओर मवा, रेवती, इनमें रोगमुक्त मनुष्यं स्न 


करना नह्य 
रोगमक्तिस्नानमृहूते. _ 
टग्नेचरेसयंङ्जज्यवारेरिक्तातिथो चंद्रबटेचहीने ॥ 
केन्द्रत्रिकोणाथेगतेचपपिस्नानंहितंरोगविषक्तिकानाम्‌॥ १॥ 





$ 
| 
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टीका-चर र भाने मेष, कक, तू, भकर, ये ठञ्च. रवि, भौभ, गुरु ये वार 
|| ओर रिक्ता ( चतुर्थी, नवमी, चतुदंशी.) तिथि ओर चंद्रबठ नरह, केद्रविकोणमं 
| पाप्चह होवे तो रागमुक्तिस्नान हितकारी हागा 


वक्षादिख्गानेकाञट्ते 

सावित्रतिष्याशविनिवारुणानिष्डंविशाखाचगरदु्वाणि 

छतोषधीपादपरोपणेष शभानि मानि प्रतिपादितानि ॥ १॥ 

टी ०-हस्त, पुष्य, अभ्विनी, शततारका, पढ, विशाखा, ओर मृड, भुव येन 
| क्षत्र पीठेके कोष्टकमें टिखेहँ सो ठेना. इनमें वृक्षादि ठगाना शुभद्ायक ह. 

चूपारनकन्षतर, 

हस्तत्रयंवासवंवारुणं च शेवैपिच्यंतिश्षएवो्तराश्च ॥ 

प्राजापत्वैचापिनक्षतमाहःङपारंभेश्ष्ठमायाण्नीन्द्राः ॥१॥ ` 

टोका-हस्त, विचा, स्वाती, धनिष्ठा, शततारका, आद्रौ, मघा । 
|||भीर रोहिणी, इननक्षर्बमिं कूषारंभ करना देसा आच मूनि्योा कहनाहै 


द्रव्यदेना ओर ठेना 


साधारणोग्रघ्ठवदारुणास्येपिष्णयेयेदचद्रविर्णप्रयुक्तम्‌ ॥ 


हस्तेनविन्यस्तवशुप्रनष्टनटङम्पतेतज्नियतंकदाचित्‌॥ १ ॥ 
2ी ०-साधारण, उथ, धुव,दारुणसंज्ञक नक्षत्र हे. इननक्षजेमिं दूसरेकों व्यद 
या. ओर आपण रखा तों ठाभ नदीं होगा. ओर जो वस्तु खोग होय सो भिठे- 


गी नहीं 
तऋ्णय्रहणनन्ञ 


मेतेऽभ्विभेच पुष्येचदीशेचश्वणत्रये ॥ पुनवेती 
प्रशसन्तिधनादिनिधिवतनष्‌ ॥ १॥ 
ठी ०-चित्रा, अनुराधा, मृग, रेवती, अश्विनी, पुष्य, विशाखा, . 
शतभिषा, पुनवेसु, इननक्ष्रोमे ऋण देना भशस्त हं 
अन्यच- हस्तेऽकेवारिसकरान्तो यहणस्यात्रेषच ॥ 
बृदियोगेतथान्ञेयमरणच्छेदतकारयेत्‌ ॥ १॥ 
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टी ०-हस्तनक्षत्रमे, रविवारमं, संक्रांतिके दिने, वृद्धियोगमें, ऋणनहीं खना 
| ेनेसे वह कण कुठपरपरामं चठाजाताहे. ओर इनदी दिनम खणच्छेद्‌ करने 
|शीघही कणनाश होजाताहै री 
॑ अन्यच्च > 
ऋणं भोमेनग्ण्टीयान्देबुधवासरे ॥ छऋणच्छेदं 
ङजेङयात्संचयंसोमनन्दने॥ १॥ ४ 















|| टौ ०-मंगल्वारकां ऋण ( कजा ) किसीसं ठेना नहीं भोर बुधको देना नहीं 
। ऋणच्छेद्‌ किये कणका अदा करना म॑ंगटठकां ओर संयह करना वधकं परश 
| स्तहे. 
| हत्तीटेनेकेनक्षत 
हृस्तेच चित्रास॒तथाधिनीषस्वातं चपुष्येचपुनवेसो च ॥ 
प्रोक्तानिसवण्यपिङजराणाकमाणिगगेप्रमखेः श्भानि ॥ १॥ 
|| टी ०-हस्त, चित्रा, अभ्विनी, स्वाती, पुष्य, ओर पुनवेसु, इन ॥ 
| हाथी ठेना या देना, अङंकार पहिरावना, इत्यादि काम करना. 
| घोडा खेना या खावना (| 
पष्यश्नविष्ठाश्चिनिसोम्पमेदणेष्णानिलादित्यकरान्दयेष ॥ । 
सवारुणकषष्बुधेःस्प्रतानि सवाणिकायाणितरगमानाप्‌॥ १॥ _ 
::|| . टी °-पुष्य, धनिष्ठा, अश्विनी, मृग, रेवती, स्वाती, पुनवेसु,दस्त,शततारक्‌ 
~ . | इननक्ष्नोपर घोडा देना या ठावना शुभहे. या उसकृ अटंकार करावना ये सब 
` | शुभदायक हं ¦ 
गाोआदिपड देना सेना इनम बल्यं 
चित्रोत्तरविष्णवरो हिणीषचतर्दशीदश दिवा्टमीड ॥ 
ग्रामप्रवेशंगमनं विदध्याद्धीमान्पश्नानकदा चिदेव ॥ १ ॥ 
|| टी °-विज्ञा, तीनों उत्तरा, श्रवण, रोहिणी, चतुदशी, अमावास्या, दिवा 
||अष्टमी, इनमें पश॒र्ओको बाहेरगाम भेजना थामस ल्यावना नही. 
 छेनेकेचनेकौवन्यं 
शक्रवासवकरेश्विशाखापएष्पवारुणपुनवसुभेष ॥ < 
अधिपूषभयुतेश्विधेयो विक्रयकयविपिःसुरभीणाम्‌ ॥ १॥ 
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| उ ठी ज्येष्ठा, धनिष्ठा, हस्त, विशाखा, पुष्य, शततारका, पुनव, अश्विनी 
 ||रेवती,. इननक्षनेमिं गोका ऋयविक्रय करना नही. 
तणकाष्टादिसंग्रह करना.. __ ` 
वासवोत्रदखादिपंचकेयाम्यदिगममनवेश्महगोपनम्‌॥ 
परेतदाहत्रणकाष्टसंग्रह॑शग्पक वितरण चव जयेत्‌ ॥ १ ॥ 
दी ०-धनिष्टाके उत्तरारधस रेवतीतक८( पांच नक्षिं. ) दक्षिण दिशापें गमन, 


| गह तथार करणा, भेतदाह, तृणका्ठादिसंग्रह, खटवा, पीठंग . विगेरे विणना, 
| सव कायं वज्यं करना 


इड जोतनेमें नक्षत्र 
मरदुधुवक्षिप्रचरेषुपूेमधा विशाखासहितेषभेषु ॥ 
हृटप्रवाहम्परथम विदध्या्निरोगयष्कानितसोरमभेयेः ॥ १॥ 
| टी °-मृढु, धुव, किष, चर हस संज्ञके नक्षत्र आर मूढ, मधा, विशाखा इन| 
|नक्ष्मिं निरोगी वेका घूं बांधकर हठ जातणा शुभ हाय | 


सीजवोवनेके नक्षत 


दस्ताधि्प्योत्तररोहिणीषवित्रानुराधाश्मरेवतीए्‌॥ «< ` ` || ` 
सा ॥ १॥ 


पराया व क > = ` त क ष्क व्क व्क त, , 
9 क वा सा - ---- न~ = - ~र 


टी °-हस्त, अभ्विनी, पुष्य, तीनो उत्तरा, रोहिणी, चित्रा, अनुराधा, मग, (भ 
रेवती, स्वाती, धनिषछा, भवा, पर इन नक्ष्राम बोजं वोवना 


स्ैदंशको वज्यैनक्चत्र. . *. 
| यःकृतिकामूटमषा विशाखासापान्तकाद्राष गदः ॥ 
| स्वेनतेयेनशुरक्षितोपिप्रापोतिपृतयोवदनंमनप्यः॥ १ ॥ 


|| ॐ०-रुत्तिका, मृ, मघा, विशाखा, -आश्ठेषा, रेवती, आद्रो, इननक्षत्राम 
| स्ने काटा होय तो यदि गरूडभ्री संरक्षणं कतां होय तोभी बवे नहीं 


गायनसीखनेको नक्षत्र 


क च 


॥  हृस्तस्तिष्योवास्वचानुराधाज्येापोष्णवारुणचोत्तराश्च ॥ 
| , -पएवाचोःकीतितशचदरवतीनृत्णरभेशो भनोकक्षव्रगः॥ १॥ | 
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टी ०-इस्त, पष्य, धनिष्ठा, अनशधा, ज्येष्ठा, रेवती, शततारका, तीनो उत्तर 


| ओर चंद्रकी अनुकृठता देखकर नत्यगीतका पारं करना 


[ज्यासिषेकयोग्यनक्षत 
मेत्रशाककरणष्यरोहिणीरेष्णवेषुतिप्रष्तरासुच ॥ 


रवतीमृगशिराश्चिनीषु च क्ष्माभृतां समभिषेक्‌ इष्यते ॥ १॥ 
दी ०-अनराघा, ज्येष्ठा, हस्त, पष्य, रोहिणो, श्रवण, तीर्न उत्तरा, रेवती, पः 


 [|अश्चिनी, इननक्ष्ोमिं राजाको पथम राज्याभिषेक करना 


र{जिद्‌शननक्षत्र 
सोम्याशिनीतिष्यश्ुतिषनिष्टाहस्तष्वताष्रभपषभानि ॥ 


मत्रेण युक्तानि नरेश्वराणां विोकने भानि शमप्रदानि ॥ १॥ 
टी °-मृग, अश्विनी, पुष्य,्रवण, धनिष्ठा, हस्त;धुव, चित्रा, रेवती,अनुराध 


|इन नक्षचोपर राजाका दशन ठेना शुभदायक्‌ ह 


अथ इद्ल्छम्‌ 
जीषिऽकेन्ने बुपे शक्रे व्रा क्तश्च श्रयाच्विते ॥ 


स्थिरेगे सद्‌ ग्रहयुक्ते सदङखस्थ धारणम्‌ ॥ १ ॥ 
टी ०-गुरू, रवि, चद्र, बुध, शुक्र, इनवाराभे श्रवणयुक्तं वख धारणक नक्षत्रौ 


|शुभद्रहयक्त स्थिररथमं इकर ( दपा इत्यादि. ) धारण करणा शुभह 


` _ अथ कांशेयम्‌ | 
अश्विन्या पूषभहस्तेरोहिण्या श्रवणुत्रये ॥। पर्वो्रेएनवस्वोःस्वाती 


पष्येमषामिधे ॥ १ ॥ रोचद्रेणरोधायकांशेयवसनंजनः ॥ 
टो ०-अश्विनी,रेवतो,हस्त,राहिणी, भ्रवण,घनिष्ठा;शतभिषा, ३ पृवा,३उत्तरा 


|| पुनव, स्वातो, पुष्य, मवा, इन नक्षज्रामं ओर रपि; चंद्र, गुरु इन वारा 
||कोशेय ( रशमो ) वख धारण करना । 3 


 अअथरआजवल्लम्‌ 
` नीटवस्नोदिते धिष्ण्ये रेवतीपष्ययोरपि॥ 


शके शनेश्वरेऽकपि धारयेदोमनाम्बरम॥ १॥ 
टी °-नीखवच्र धारणम कहे नक्ष्ोमं ओर रेवती, पुष्य;शुक्र, शनिश्वर, र 


` [इनवारोमिं रोभज (इशाला कामठा इत्यादि, ) वख धारण करना 


॥ [ 
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अथ सतूलखरकड्कधारणम्‌. 
पुष्योच्तरानुराधान्त्ये .धनिष्टाशिकर्चये ॥ 
रोहिण्यां गुरुथक्रान्जे देहे इगष्तिः शमा ॥ १॥ 
टी °-पुष्य, ३ उत्तरा, अनुराधा, रेवती, धनिष्ठा, अश्विनी,हस्त,वित्रा,स्वाती 
रोहिणी, इन नक्ष्रोमं ओर गरु.शुकर;, चंद्रं इनवारांमं शरीरमं ्इदार वख्रधार 
ण करना. 





























अथ वञ्निमाणम्‌. 
रोहिणीयतीचित्रायराधाप्रग भोत्तरं ॥ 


शनिं हिता विदध्याच्च तंतभिः पटस्ताधनम्‌ ॥ १॥ 
टी०-रोहिणी, रेवती, चित्रा, अनुराधा, मग, ३ उत्तरा, इन नक्षत्रोम भोर 


क ज ति पो 


छोडके सव वारोतं वख्रबनावनेका भारभ करना शुप्र होय 


दितीयाकेचद्रीदयकीफल्श्रुति 
रोद्राहिपाम्यानिखवारुणेन्द्रान्याइजेषन्यानितथावृहति ॥ 
्ुवदिदेवादितिमानिनूनंसमानिरशेषाणिएननीन्ेः ॥ १॥ 
बरहस्ुधान्यं ्करुतेसमर्धजषन्यपिष्ण्येभ्युदिरतमहषम्‌ ॥ 
समेषपिष्ण्येषुसपंहिमांश्वदन्तिसंदिग्धमिदंमहान्तः ॥ २ ॥ 
टी०-आद्रा, आश्देषा, भरणी, स्वाती, शततारका, ज्येष्ठा, ये नक्षत्र जवन्य 
|कहेजा तंह, इनपर भासके आदिमे चंदोद्य होवेतो धान्य महंगा होवेगा. ध्रुव 
कहिये तीनों उत्तरा, रोहिणी, ओर विशाखा, पुनव ये नक्षत्र बृहत्‌ ह. इन पर| 
हुवा होयतो धान्य सस्ता होगा. आर नक्षत्र सम जानना. उननक्ष्ोपर || 
| चंद्रोदय इवा होयतो धान्यका भाव समरहेगा. | 
राश्यडसारचन्द्रोदयफख्य. 

मीनमेषो दितश्चद्रः सततंदक्षिणोज्ञता ॥ शेषेज्नताउत्तरस्यां 

समताव्रषङकभयोः॥ १ ॥ विद्वरतसमेकदेदमिक्षदक्षिणोन्ञेते ॥ 

सुभिक्षक्षममारोग्यणुतराभितचन्द्रमाः॥ २॥ | 

2ी ०-मीन अथवा मेष इनराशिपर चंद्रोदय इवा होयता चंद्रकी दक्षिण दि 
शाम उनत्ति होतीहै, तो ुर्भक्षता होगो. मिथुनादिमिकररारितक चंद्रोद्य हुवा 











8 ्‌ - ज्यो विषस्ारभाषा 














होयतो चंद्रकी उत्तरदिशां उननती होगी, उससे सुभिक्ष, क्षेम आरोग्य रहे भौर, 
वृष या कंभराशिपर चंद्रोद्य इवा होय तो समता रहेगी" भर राजामि कह, 


विड़रता होगी 
पुष्यनक्षनक्शणदष 
परकृष्टनिखिटं निहन्तिपष्योनखड निह न्तिपुरंतुपएष्यदोषप्‌ ॥ 
छवमभ्ृतकरोष्टमे पिपष्येविहितमरपेतिसदेवकमसिद्धिम्‌ ॥ १ ॥ 
टी ०-पुष्य नक्षत्र दृषरे दोष आर अष्टमस्थानस्थित चंद्रका दाष दूरकर का 
यको सिद्धि करताहै 
अन्यच्च 


[सहीयथास्रकेचत्ष्पदानातथवपुष्यापडवाजुड्‌नाप्‌ ॥ 
चंदरेविरुदेप्यथगो चरेपिसिद्यतिकायाणिकृतानिपएुष्ये ॥ १॥ 

टी ०- जसा सिंह चतुष्पदाम बठ्वान्‌ हे, तेसा नक्षत्रम पुष्यनक्षत्र वखवात्‌ 
[है गोचरमें चंद्र चोथा, आढवा या वारवा होयतोभी पष्य कायंसिद्धि करता 


अन्यच्च 
ग्रहेणविदोप्यशभाचनितो पिषिरूदतारेपिषिटोमगोपि ॥ 
कृरोत्यवश्येसकखाथसि्दिविहाण्पाणिग्रहणतुपुष्यः॥ १ ॥ 


टी °-पुष्य अहाकरके विद्ध हो अथवा अशुभय्यहयुक्त हां अथवा विश 
विठोमतारा हो तथापि पुष्य, विवाहके अतिरिक्त सकर कायंसिद्धि करताहं 


योगप्रकरणम्‌. 
प्रतिदिनका योगदेखनेषा विचारं 
वृ[क्पतरकनक्षत्रभ्रवणाज्चद्रिग्यचं॥ 


गणयेत्तदयतिङ्या्योगः स्याहक्षशेषतः ॥ १॥ 
टी °-पृष्यसे चटतेहुए सूयनक्षचतक गिनना ओर श्रवणसं द्निनकषत्रतके 
(सन गिनना. ओर दानां संख्याकं एकचक्र २४७ सें भागदेना.शेषरहसोयोग जनना, 


योगकि नाम 
विष्कंभः प्रीतिराष्ष्मान्सोभाग्यः शौभनस्तश ॥ अतिगंडःष 
केमाचधृरतिः श्डस्तथेवच ॥ १ ॥ गंडोब्रदिधवश्चेवन्याघाताहष 
णस्तथा ॥ वंसिदिष्येतीपातोवरियान्परिवःशिवः॥ २॥ पि" _ 
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+ 
ह. "नक >. 2 १, (॥ 


दिःसाध्यः शभः शुक्टोबदो वेध्तिःकमात्‌ ॥ सप्तविंशतियो- 


| 18:34; विष्केभ 


४| सोभाग्य | ८| धति 


। ||नामके योग उनका पिडा पाद्‌ वित करना. व्यतीपात; वैधृति ये सब त्या- 
[गना परिवका पूवां त्यागना. विष्कंभकी परथमकी तीनवडी, वजकी नवघडीं 
 [|व्याघातको नववडी, शूको ५ घडी, शंडकी & वडी, अतिगंडकी & षडी,इस 
 [रीतिसे व्यागकर शुभकायं करना 


। [तिथितक जो संख्या होगे उस दूनी करना, उसमंसं एक कमकर ७ से भागना 


नाथाः।कल्युक्षाख्यो सपवागूतथेव येचत्वारस्तेस्थिराणा चत॒णाम्‌॥।२॥ 
ये 


ज्योतिषसार भावा, ्‌ ३७ 


९| शोभन । ९| गाल |१२| व्याघात |१७। व्यतिपात|२९| सिदि|२५ (ब्रह्मा 
६| अतिगं. |१०| गंड |१४| दषंण |९८| वरान्‌ |२२ साध्य[२६| एद | 
७| सुकर्मा १९ वृद्धि १५ वज्न॒ |१९| परिघ ६३ यभ (२७ वेधू | 
१२ ध्रव ।१६। सिड्धि ।२० हिव ।२४| रुख 
ऊ 9 चः ॥ प्व वर नक्रः 
योर्गोकीवस्यघरिका 
विरश्दसंज्ञाहहयेचयोगास्तेषामनिषटःखट्पादञाय 
सवेधृतिस्तव्यतिपातनामास्वाप्यनिष्टःपरिषस्यचाधप्‌ ॥ १ ॥ 
तिस्तस्तयोगेप्रथमेचवनेव्याघातसंज्ञेनवपं चशे ॥ 


गण्डेति्मडेचषडेवनाडयः शभेदकर्यैषविवजेनीयाः॥ २॥ 
ठी ०-इन सत्ताङस यागांका फट नामानदूप जानना. ओर उनमं निषिद्ध 







२| प्रीति 
२ अयु © 





अथ करणप्रकरणम. 
कृरणदेखनेकीरीति. 
गततिथ्यों दिनिघ्राश्च शङ्कपरतिपदादितः॥ 


एकोनाःसपङृच्छेषात्करणं स्याद्रषादिकम्‌ ॥ १॥ 
दीका-शुङ्कपति पदसं जिस तिथिका करण देखना हीय उस तिथिके पवेकी 


शेष वचे सो उस तिथिका करण जानना. हरएक तिथिकां दोदो करण भोगतेहं 


कर्‌ णनाम | 
बवाम्हय॑बाटवकोखवाख्येततो भवेत्ेतिखनामपेयम्‌ ॥ गराभिषानं 
वृणिजंचविष्टिरित्याहरायाःकरणानिसप्र ॥ १ ॥ अन्तेङृष्णचतद्‌ 
श्यांशङ्नीदशेभागयोः ॥ नेयं चतष्पदनाग किस्तष्नप्रति पदे ।२॥ 


स्वामी- इदोब्वामित्रनामायमाभूः शओ्रीःकीनाशश्चेतितिथ्यध- 










। | १ ॥ ४ । - - 





६८ ४ , ज्योतिषसांर भाषा. 


अथशत्वम्‌ 
पोषठिकृस्थिरथमानिववारव्येबाख्ेदिजहितान्यपिङया- 
त्‌ ॥ कीं खवेपमदपिजिविधानेतेतिदेशमगताश्रमकेमं ॥ १॥ 
गरेचबीजाश्रयकषणानिवगाणिन्यकेस्थेयवणिक्कियाश्च ॥ 
नरिदिभायातिकृतंचविष्टयां विषारिषाता दिष्तचरसिदिः॥ २॥ 
मत्रोषधघानिशङ्नोतुसपाशिकानिभोकिप्ररान्यपिदकभचत- 
ष्पदेपि ॥ सोभाग्यदारुणध्तिष्वकमेनागिकिस्तष्ननाभ्निं 
निखिटंशमकृमकायम्‌ ॥ ६ ॥ 
टी ०-इनका अथे स्पष्ट चक्रम देखिये- 


। | कृष्णत्िथि 























नाम. 








स्वामी त्य. 





रैं 









1 उन्तरद० [वद ८ कस्तु्न 


॥ दुभकायं करना 
स्थिर. 9 ५ व 















सोभ 
, इन्द्र [ब्रत,उत्सव देवाय तकाव बांधना. 







ब्राह्यणका हित करभो. 






उन्माद ओर मित्र करना. ` 

विवाहादि मंगलकायं करना. ` 
बीज वोवना दरजोतणा. ` 
देवप्रति्ठा. मकान दनाना. दुकान. 

















सबकाम व्यं. बिष अरिघात. 
यह ऋर काय करना 






मो. यसलेना, राज्यामिषक ओर | 
पि्रकार्थं करना 










कल्याणी 
तिथिनाम-कृष्णेधचिदिशयोरध्पसपमीभूतयोरधः॥ शद्ेवेदेशयो 



























ज्योतिषसार भाषा. ९ 





| वय्णसंर्यादुतिथिष्पुवौत्या ॥ आयातिविषिरेषाण्ेशभदापुर- 
स्वशमा।॥ २ ॥ शाघ्ाथ-दिवासपंीभद्रारातोभद्राचब्रधिकी ॥ 
सपेस्यचपुखंत्यान्यंयतो पुच्छंपरित्यनत्‌ ॥३॥ रात्रिमद्रायदारिहि 
स्याहिवामभद्रायदानिशि ॥ वतत्रभदरादोषःस्यात्छवकाणणि 
साधयेत्‌ ॥ 9 ॥ शरीरमाम ॥ नाडयस्तुपचवदनेऽथगटेतथेकाव- 
तदशेकसषहितानियतंचतसः॥ नाम्यांकरोषडथपुच्छगताश्च 
तिस विषटेबुधेरमिहितोगविभागएषः ॥ ५॥ स्थानफट्म्‌- 
गुखेकायष्वस्ति मेव तिमरणचाथगट्के ठयःस्यात्पपतेहदिक- 
दितथ्बुदिविलयः ।॥ कंछिनों मोदेशेविजयमथपृच्छेचजगड 
शरीरेमद्रायाःप्रथगितिफडपूेषनयः ॥ ६ ॥ चन्द्रः-मीनेमेषा- 
छिकर्कशशिनिनिवसतिस्वगस्थापिविष्टिः कन्यायातोटलि- 
सस्थेधनपिशुनगतेनागटोके निवासः ॥ कभोासहवरषेवामकर- 
युपगतेशजतेष्लुखाके भद्राचदरप्रभावाहिमकरतनयानोशमारो 
किकृस्यात्‌॥ ७ ।स्थून-स्वगेमद्राभवेत्सोख्यपाताखेचधनागमः।। 
(~ ॥८॥ वाराज॒सारनाम- 
सोपश्केचफस्याणीशनेचेवतुवरचिकी ॥ खरोपएण्यवतीक्ञेयाचा 


न्यवारेषुभद्विका ॥ ९ ॥ 
3 स्थान| फ | वार | नाम, 


टी०-इसका अथे स्पष्ट चक्रम देखना- 
1 विजय | 





तिथि | राच््राथं स °| स्थ।न| फ 




















| | ३[३सतिधथिकी ३० घटी उ-| ३ 
| [करप्ण 










राधको भदा उस्का नाम 
१०वध्िको यड दिनम अै। ६| कटि 


0 0 4 






सरग | सोख्य 
टतो ३ घटिका. पच्छत्या म. 

गना. मख शड डे. उत्त. य| नामि 
९.९२. यनि रात्रि. ३० घटी|२ हस्य 


[|ॐ ५|पूकर्धको भद्रानाम सपि- 


पाता। घनप्रा० 
ल्मे | ` 







~ 

२ 

पिनि (दद = भिद” 
्विकी कल्याणी 


पुण्यवतो. वृ 


णी यद रात्रिक अवेतो 


॥ 


& 

6.५ 

[न 
म्य 


¦ भद्रा 






विध्वंसक भागे र 
९९५।पवाधयने दिन जा नना.|३० 








, ५० ज्योतिषासार भाषाः. 


, भद्राकी उत्पत्ति 


दरेःसमेरेऽमरेषविजितिष्वीशः कुधादृष्टवांस्तत्कायात्‌ 
किडनिगताखरणखी उंगखिनीचत्निपात्‌ ॥ विष्टिःसप्तथना 
ग्रगेन्द्रगकाक्षामोदरीषेतगादत्यव्नीभुदितैःरस्तश्रवणप्रति 
निगुक्तातसा ॥ १ ॥ 
टीका -देत्य ओर देवता इनके युद्धरभ देवता्ओका पराजय हुवा रसा दृं 
महदिवजी कोध करतेभये. ओर अपने शरीरसे एक शक्ति उत्पन्न करी.जो गद 


भमुखी, पुच्छवती, सप्रजा, गदेन सिंहके सदश, उद्र कश, भेतऊपर वैटीहु 
वो दैत्यांको भारनेको ठगी इसको देवतान कानकेपास् रक्खी सो कल्याण 


परसिद्ध जानना 


वार ओर नक्षत्र उपरसं संकांतिनामादिदेखनेका को 


घोराखोध्वाक्ष्यषतदतो चरस तिशरेचमहीदरीस्यात्‌॥ 
न्दाकिनीक्ञेचयरोचमन्दापिश्राभगोराक्षसीचाकेपुजे ॥ १॥ 
नक्षत्रङपरसे नाम-उग्रकषिप्रचरमत्र्वपिश्राख्यदारुणेः ॥ कक्ष 
सकांतिरकस्यषोशयाक्रमशो भवेत्‌ ॥ २॥ फड-ध्वाक्षवे 
श्यान्बुखयतिमहोदयटं बोरसाथाव्षोशशद्रानथनरपतीनेव्भदा- 
किनीच ॥ नदास्याचदिजवरगणान्मिश्काद्यापशश्चचाडार 
ताप्रकरृतिमलिखांशक्षपीसंज्ञिताच ॥ २ ॥ काटफढ- 
पवाण्हकटिवृपतिदिजेन्द्रान्मध्येदिनेचाथविशोपराष्डे॥ श्ट्राब्‌ ` 
रवावस्तमितेप्रदोषेपिशाचकाक्रात्तिचरा्िशीभे ॥ ४ ॥ नटा- 
दिकाश्चापररा्कासेप्रत्यषकारेपश्पाछकांश्च ॥ सैकां तिरक 
(= । ५ ॥ वारपरवे उख 
अक शुक्रे युखं एवं सोम्ये भौमे च दक्षिणे ॥ शनो चदं भस | 


पश्चाहरो चेवोत्तराशुखी ॥ ६ ॥ 
टो ०-इसका अथं स्पष्ट चक्रमे देखना 
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अथ टष्ठ 


= धः ९ 


चदरेुरोट्िविदिकशक शानो सूर्येसितेनेकतिकोणहष्टिः ॥ 
धातरीसुतेहर्पवनेनिरुक्ताबुधेशनों रुढदिशीक्ष्णंभवेत्‌ ॥ १ ॥ 
टी ०-इसका स्पष्ट अथं चक्रमे देखना 





क. नक्षत्र | नाम ]फलश्नु. अच्छो काल |फ्लश्नूतो बुष ् र्ट 
रवि | उग्र | घो गदाको रल | परवोहकार।विप्ररानाकोवर)| पवक 


| मि णे [| भ 
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वरध | मेत [पदाकिनी|रानाको सदाय प्रदोष 
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| क १ ति री ज 


दानि. दारुण । राक्षसो |चांडारुको स०सयादयन्या 


"------~~~~-~~-----~-~-5 | णि ठ त-- -- 


गोपारटरश्ली 





करणङ्पस्सं स्रत व्खना. 


स्थिति--चत्ष्पदेतेतिखनागयोश्रषुष्ोरविःसंक्रम्णंकरोति॥ 
विदयादगारव्येचगराग्हयेचक्वाडवास्येस्थितएवषिषशे 
॥ १ ॥ फठ-किस्तघ्रनाभ्निशङ्नीवणिकौटवास्येचोष्वं- 
स्थितस्यखलसंकरमणंखेः स्यात ॥ धान्याषत्रषटिषुभवेतक्रमशस्त 
निशोमध्येष्टतेतिषनयःप्रवरदतिषूर्व ॥ २॥ वाहनपिहोग्पाप्रोवरा 
हृश्चगदभःङनरस्तथा ॥ पहिषीषोदकःधाचछागोव्रषभङ्ङ्टो ॥ 
॥ ३।।उपवाहन--गजोवाजिवरषोमेषःखरोटेकेसरीकमात्‌ ॥ शा- 
दूटमहिषीग्याधरवानराश्चववादितः॥ 9 ॥ फट -गनेरक्ष्मी 
| वृषेस्थेयषोटकेवाहनेतथा।।सिहिव्यातरे मयो क्त षुभिक्षगदमेशनो॥ 
| ॥ ५ ॥ व्रहिमहतीपींडाजायतेमेषवाहने ॥ महिष्याचभवेत्कंडे 
श्‌ःङुककटेष्रलयुरेवच ॥ ६ ॥ वस्च-शेतपीतहरितं चपा डर॑रक्त 
| शाममसितबहुवणेम्‌ ॥ कंबटं विवस्नेषनवणोन्येशकानिचबवा 
दितःकरमात्‌ ॥ ७ ॥ आयुध-युशंडीचगदासब्गंदण्डकोदं- 


छ 


कय य प णक 
धिष्व क 0 0 = 








4 +” 3.4 १ ६.४ 0 पः + ^ । ४,१३.4 ॥ ॥ ^+ >~ ॥ ४ + दं छि १८५. ५ + के । ^ 0१५ ६ 4 ५ 
न 1 ॥ 
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डतोमराः ॥ ङंतपाशांङशासचबाणश्चेवायुधंबवात्‌ ॥ < ॥ 
भोजनपात्र-सोवणेराजतंताम्रंकास्य॑खोह॑चखपरं ॥ परवक्नंकरो 
मूषिःकाष्टपान्नंबवादितः ॥ ९ ॥ भक्ष्यपदाथ-अन्नंचपाय 
संभक्ष्यपकान्नै चपयोदधि ॥ चित्राज्नेखडमध्वाज्य॑शकेरातुबवा- 
दितः॥। १० ।गन्ध-कस्त्रीङंकमंचेवचंदनंष्रत्तिकातथा। गोरो 
चनमटक्तश्वहरिदाचतथांजनप्‌।सिन्द्रमगस्ेवकपृरश्चवादि ॥ 
॥ ११ ॥ जाति-देवमूताहिविहगपशवोप्रगएवच ॥ बहयक्षत्निय- 
विदशद्रमिश्जातीमवादितः॥ १२ ॥ पष्प-पुज्नागजातीबङ्- 
लश्केतकीबिखस्तथाकेःकमटंचदूवा ॥ पहीतथापाटछि- | 
काजपाचववादिषएष्पाणिचयोजयेज्न ॥ १३ ॥ ूषण-नूपुरकैक- ` 
णंयुक्ता विदुम॑ङ्योमणिः ॥ यंजावरारकोनीलो गारुसंशक्रकै- 


त क काकि ओ २ + = = 


बवात्‌ ॥ १४॥ कंचुकी-विचि्रपणाशकमूजपश्चिकासीतात- 
थापाटलनीखवणां ॥ कष्णाजिनंचमचवस्कपांडशबवादितशै- 
वतुक॑चुकीस्यात्‌॥ १५ ॥ वय-बाङाङ्मारीचगताडकागु- 
वारे टाप्रगरभाथततश्चवरद्धा ॥ वैष्यातिरव॑ध्याचसताभिनीचप्र- 
बराजिकाचेवफटंशभंबवात्‌ ॥ १६॥ | 
संकांतियख ह 
बृवेपूवेयुखंपरोक्तंषाखवेयमदिङ्यखम्‌ ॥ केटषवेपश्चिमयुखंते 
तिदेचोत्तरखम्‌ ॥१७।॥ गरेवायन्यदिगवक्रवाणिन्या्पेदि 
ङ्थुखम्‌ ॥ भद्रायामीशदिणवक्रंशङ्नोनेक्रतो ख ॥ १८ ॥ 
तुष्पदिचपातटेनागेचीध्वषुखीभवेत्‌॥ किस्त॒ष्नेसवेदि- 


गृक्र सक्रातिष्खटक्षणम्‌ ॥ १ ९॥ 
टी ° -इश्षका स्पष्टाथं नीवे कोष्टकमें ठिखा हे. 





ज्योतिषसार भाषा" ्‌ ४९ 






= बव | बालव | कोलव | तेति | गर विष्टि [शक्रुनी | नाग | क्रिस्तु 
स्थिति | चेटी | वटी. | उभी | खती |वेढो | उभी | वैदी 


~~~ | ~~ | =¬ य) || = | ए | शायः । वाया | त या || य) मा | ए - =  -् 


फल | मध्य | मध्य | महध | सस्ता [ मध्य | मेगा 


| वाहन | सिंह | व्याघ्र | दूकर | गरम | हाथी |र्अव 


जानन | त | त | (ना | त 4 || तामा | चय [| मा ल | = भाः =-= | भा 


| उपवाह| गज | अन्ध | ब्द | मीडा | गर्दभ | उंट 
। फल | भीति | भीति | पीडा | घुभि. | लक्ष्मी | केश 
|| | चस््र | सपेद | पीत | हरा 


भायध भदयुडो | गरा 


पाज | सना | रूपा 


























































पष्प 


भि || तजय | त कक | मा | न न । 1) | (१ (यः  च्--~ -~=-=-* | ------~- ~ | = 


भृषण | न॒पुर 
क्रचुकरी | विचित्न| पर्ण 


फट्श्ुति-बाहनादिडुपर्ेयमथो कां तिविशेषतः ॥ बाहनादिकः- 
वस्तूनां संक्रमा विनाशनम्‌ ॥ १ ॥ 
टी ०-जिस् वाहनपर संक्रांति वटी दीं ओर जो वस्तु धारण करोहो 


नाश जानना, € 
५ ,  - &‰त. ८ 
संक्रांति जिस हू तपर होवे उसका नक्षत्र ज॒द्‌ा जञद्‌ा कहतेहे. 
संकान्तोप्रतिंभदाहरपवनयमेवारुणेसापमद्रेएषां पचडदुषन्ञाश 
रकरपिवरभेचागिनिदसेचसोम्ये ॥ वाषेमेनेचगेश्चतिवइवपुषां 
त्रीणिपूवाखराभेनाहपेदित्येदिदेवेभवतिशरकृ ताहत्तरात्री णि 
षष्‌ ॥ १ ॥ बाणेदेःसमर्षस्यामध्यस्थव्योमरामयोः॥ परतीपं 
चदशेयातेदर्भिक्ष॑चप्रजायते॥ २॥ 


ठी ०--१ "मुहूतं याने भाद्र, स्वाती, भरणी, शततारका, आश्टेषा, ज्येष्ठा, इन 
ू नक्ष्नोँपर संक्रांत होयतो पञाकों इु्भिक्षता जानना. ३० मुहूतं, याने पुष्य, इस्त|| 





 ------ --- ~ ------------------------------------------ 
मघा, कत्तिका, अभ्विनी, परग, वित्रा, अनराधा, मूर, श्रवण; धनिष्ठा, रेवती, 
पूर्वा, इन नक्षत्रोपर संकरांत होवे तो धान्यका भाव मध्यम जानना. ४९५. 
महतं याने रोहिणी, पुनर्व॑शु, विशाखा, तीनों उत्तरा इन नक्षज्रोमिं संक्रांति भई 
[होय तो भाव सस्ता जानना. | 
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दूसरा प्रकार. 
पूवक तिनक्षत्ात्परसकां तिऋशषकम्‌ ॥ | 
दित्िसंख्यासमधस्याचतुःपंचमहषता ॥ २ ॥ | 
ठी ०-गतमास, दिन, संक्रांतिनक्षत्न; भापतमास, सकराति, दिनि नक्षत्र; इनका 
परस्पर्योमं दो या तीनका फरक पडे तो सस्ताई, ओर पांच या वार नक्षत्रका 
फरक पडता होय तो महता जानना. | 
 धान्यटेनेका घ्रकार्‌- 
संक्रंतिनाडीतिथिवार्छक्षधान्याक्षराण्यथिविभानितानि॥ 
संकरंतिनाडयोनवमिधिताश्चसपताहताःपावकभाजिताश्र ॥ ` 
एकेसमदितेयेचसाम्पेशन्येमहषेएनयोषदन्ति ॥ ४ ॥ 
टीका- संक्रातिकी घटिका ओर गततिधि, वार, नक्षत्र, ओर धान्यके अक्षर 
गिनकर एकज करना. ओर तीनसं भाग देना. एसा एकमत, दूसरा मत- 
संकरातिकी नाडी गिनकर उससे ९ मिलाना, ७ सँ गुणना अर ३ सं भाग 
देना, शेष अवे उक्षका फठ-१ शेष रहेतो धानको स्वस्थता रहेगी २ शेष 
बवे तो धान्यका भाव मध्यम रहेगा. शून्य शेष रहेतो महगता होय 
9 नक्षत्राठसार संक्रंतिकी पीडा. 
संकरातवधरनक्षत्रादणयेजन्ममाषपि ॥ विषट्कंत्रिकं पं 


त्रिकं षट्कं पुनःुनः ॥ पैथा भोगो व्यथा वद हानिश्च विष्ठं ¦ 
घनम्‌ ॥ १॥ | ० 
जेन ०-जिस नक्षत्रचर संक्राति हुं हो उसके भथमके नक्षत्रसे अपन जमन 
| ८ गिने जो संख्या आवे उनमें भथम तीन फलका पथाका उनस आगे 








। 
ः 
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उनसे आगे ३ का व्यथा, उनसे आगे & का वस््रप्रा्ि, उनसे आगे का 
हानि ओर उनके अगे ६ का घनराभ यह फल होतेह. 


जन्म्‌नक्षत्रमास्ततिथिका फ. 
यस्यजन्मक्षमाप्ता्यतिथोंक्रम्णेभवेत्‌ ॥ 
। 4“ तन्मासाभ्यंतरे तस्य वैरं छेशो धनक्षयः ॥ १ ॥ 
टी ०-जिसके जन्मनक्षत्रपर संक्रांति भई होयतो उसका वेर पडगा. महिनेमें 
भह होयतो कश ओर तिथिमें भई होय तो घनका क्षय जानना. 


संक्ंतिका स्वरूप, 
षृटियोजनविस्तीणा ₹ंबोष्टीदीधनासिका ॥ १॥ एकवक्ानवं 


युजासंकरांविःपुरषाङ़ति।(एशडोकाभपल्येवग्रहीवाखप्रकरे ॥ 
एवंसंकमगेयस्याःफदपरोक्तेमनीषिभिः॥ २॥ 


| टीका-शरीर ६० योजन ठवा ओर चोडा. नाक ओर होड ठंबा, एक पुख, नवभरुना 
पुरुषकी आकृति ओर लक्षण अगे देखती है पीछे चठती है ओर हाथमे 
|ढोकरा ठेकर मण करतीहे एसा जानना 


24 ९ चसा 

मेषाछिकेके च भवेत्सुरक्तं॒चापि च मीने च तरे च पीतम्‌ ॥ 

भ्वेतं वृषश्चीपिथुने च चंद्रे कृष्णं च नृकरेऽथ षट च सिंहे ॥ १॥ 

रक्ते फटे भवेदुःखं श्वेते चैव शमं फट्‌ ॥ पीते श्रीस्तु तथा 

भोक्ता श्याम शृलयुनसशयः ॥ २॥ 

टी ०-मेष, वृधिक, ककं इनराशीपर चंद्र. छते जिस संकांतिका पवेश इवा 
होय तो उसके हाथमे खाठवणेका कल है उसकरके इुःखभाषि ओर धन, मीन,| 
तुढापर होय तो पीठा फठ रक्ष्मी भाषि. वृष, कन्या, भिथुनमं शुश्रफ शुभ. 
सुखभाषि. मकर? कुंभ, सिह; काठाफल पृत्युमापि" ये संकांतिफठ राश्यनुसार || 


रारयडसार चद्रमा 
यादशेनहिमरश्मिपाल्िनासक्रमोभवतितिग्मरोचिषा ॥ 


||जानना- 





कि... ५५  ज्योतिषासारं भाषा. ` 




























ताहशंचफटमाषएयान्नरःसाध्वसाध्वपिविशेनशीतगोः॥ १॥ 
टीका-जेसा चंद्र नष्टस्थानमें अथवा उत्तमस्थानमे रहते फठ देताहै तेसाही 
चद्रानुसार संकांतिका कठ ठेना 
पुण्यक 
. पूषेतो पिरकिसंकमादिनेपुण्यकाङवयिकास्तुषोडश ॥ 
अधरात्रिप्तमयादनतरंसंक्रमोपरदिनेहिपएण्यदः ॥ १ ॥ 


क ४ > ५०४ 


|| - ग ०--संक्राति दिनम होनेपर संक्रांतिका १६ घटिका पण्यकार पहिले होताहं 





॥ 43. | 

। ॥ ध . ||यदि अधैरातरिके आगे संक्रांति होय तो दूसरे दिन समस्त पण्यकार जानना | 

॥ ५. ग्रहणप्रकरणम्‌ । 

9.“ चंद्र्रहणक पवत्ति 
। 


भानोः पंचदशे कक्षे चन्द्रमा यदितिष्ठति ॥ 
पोणिमास्या निशाशेषे च॑द्रग्रहणमादिशेत्‌ ॥ १॥ 
|| टठीका-सूयनक्षत्रसे पंदृहरवा नक्षत्र होय ओर पोर्णिषा सपाप्त होकर रात्नि- 
शेष रहे उसरात्निको वंद्रहण होता. 
ट 
सूयेग्रहणकी प्रहत्ति 
शिवोनग्रस्तनक्षत्रात्षो डशं यदि सयभप्‌ ॥ 
अमावास्या दिवाशेषे सयेग्रहणमादिशेत ॥ १॥ 
^. || दी०-स्षव मासके अमावास्याकों सूयं ओर चंद्रमा एकराशिपर आते हं. | । 
तु घहणकाटमं एकनक्ष्नपर आयके अमावास्या निवृत्त हाकफे दिवस शेषरहे 
` [तो सूयं्हणको स्षंपि होतीह- उसदिन वंदनक्षत्रसं सूर्यनक्षज्रतक गिनकर 
||मेसे ११ निकाटना. ओर १६ सूय नक्षत्र. आवे ता सूयं यहण होता हं 


| . ` रारिके अडसार छमाखभफर. 
` त्रिषदशायोपगतंनराणांश॒पदस्पाद््रहणंरींदोः ॥ 
दिसपषनेदेषचमध्यमस्पाच्छेषेष्वनिष्टयुनयोवदन्ति ॥ २॥ 







| 
। 
| 


||हावे तां १ मास्रतक त्यागना. अर अरहण अस्तास्त हव ता पूवक तीन वा 


||. टी ०-सुयं अथवा चंद्रहण अपने राशिसं जिस राशिपर होवे वो राशि 


||१२ ये स्थान अनिष्ट जानना 


ये उत्तम ५।०।६ यह मध्यम. ओर १।२।७।१०।१२ यै कनिष्ट इस रीतिसं श- 





ञ्योतिषसार भाषा. ^" ध 





६।१०।११ ये स्थान शुभ हँ ओर २।७९।५ ये स्थान मध्यम हँ ओर १।९।८ 


दूसरा पल्ल 
ग्रास्रात्ततीयोष्टमगश्चतुथस्तथायसंस्थःशभदःस्वराशिः ॥ 
ग्रासादषिः्पचनवतमध्यस्ततोधमोक्ताश्चडुषेश्चशेषाः ॥ १॥ 
टी ०-जिस् राशिकों सूयेय्हण होवे उस राशिं अपनी राशितक ३।८।४।११ 







भाशुभ जानना, ्‌ 
ग्रासमेदसे ग्रहणनक्चत्रका त्याग 
नेट ग्रहक्षसकडखाधपादम्रासेकमातकयणेदुमासाद्‌ ॥ 
ूरवपरस्ताईभयोधिषसाग्रस्तेस्तगेवाम्बुदितेधसंडे ॥ १॥ 


टी०-संपर्णं हण होवे तव अथहणंक नक्षत्रों ९ भमास्तक शुभकाममे नहीं 
ठेना. ओर अधं हण होवे तों ३ भासतक त्याज्यकरना. चतथाश अहण 


स्तोदय होवे तो पीष्ेके तीन दिन नेष्ट है. अद्धेयास होवे तो सूयेचंद्के यह- 
णके दिनसे पर्वंके आर पोछेके तीन दिनि नेष्ट यह शुभकायपषं त्याज्य 


ङ्रना 
प्रयागष्छषकस्णम्‌ 
्‌ शुभाशभफड, 
तिथिरेकथणाप्रोक्तानक्षजंचचतशणम्‌ ॥ वारःषषटगणोज्ञेयोमास 
श्राष्ट्णःस्पृतः ॥ १ ॥ वरस्चशतश्णविद्यादशनंचततोधिकम्‌ ॥ 


टी ०-तिथिका गुण १ नक्षत्रके ४ वारोके गुण €& मासके € वल्के १०० _ ` 


आर जो रज देखती ह उसके गुण सबसं अधिक हं 


मास 
आतर्वप्रथमेचेतरेषेधग्यंजायतेश्चवम्‌ ॥ वेशाखेधनब्रद्धिःस्यार्ज्येष् 


$` ^ दनक न ८. 3 
> भ २ 
र» वै 
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रोगाचितामवेत ॥ २ ॥ आषाटेष्तवत्साचश्रावणेधनसंयुता ॥ 
नभस्येदुमगानारीभाश्विनेषनधान्यभाङ्क ॥ ३ ॥कृार्तिकेनिध- 
नापरोक्तामागेशीर्षेबह्प्रजा ॥ पोषेचपुश्रटीनारीमापेपुत्रवतीम- 
वैत ॥ फार्थनेएचसपन्नात्तेयंमासफट बुधः ॥ ४ ॥ 

टी ०-सख्रीकों भथम ऋतु चेमे पाप्त होयतौ विधवा होय. वैशाखमें ऋ 


प्राप्त इवा होय तो धनवृद्धि, ज्येष्ठमें रागपार्ि, आपाढमं परतपजा, श्रावण 


लक्ष्मीपा्षि, भाद्रपद्मं दभगा, आश्विने घनधान्यप्राि, कार्तिकमं मरण 


मागशीषमे बहुषजा, पोषमं जारिणी, माघमं पुच्रवती, फाल्गुनमं पुत्रसंपना! 


एकता मास्षएट जानना । 
तिथिफटः । 


शचिनारीप्रतिपदिदितीपा्ापडःखिनी ॥ दतीयायांपत्रवती 
तुथ्याविधवाभवेत्‌ ॥ ५ ॥ पंचम्यां चेवसो भाग्यषष्टयाकायेवि- 
नाशिनी ॥ सपम्यांशुपरनानारीचाष्म्याराक्षसीतथा॥ ६॥ नव्‌- ` 
प्यारिधिवानारीदशम्यासोरनव्यमोगिनी ॥ एकादश्याशचिना- 
रीदादश्यामरणघवप्‌ ॥ ७ ॥ अयोदश्याशभाप्रो क्ताचतुदश्याप- 
रचिता ॥ पो्णिमास्याममायां चशभंचाशममेवच ॥ < ॥ 

टी ०-प्रतिपदाको ऋतुभाषषि होयताो शुचित्व, दहितीया इःखदायक, ततीया 
पज्रवती, चतुर्थी विधवा, पंचमी साभाग्यवती, षष्टी कायनाशिनी, सपमी सुपर- 
जापसूति, अष्टमी राक्षसी, नवमी विधवा, दशमी सोख्यभोगिनी, दकादशी 
शुद्ध, दादशी मरण, जयोद्शी शुभः चतुदशी जारिणी; पौणमा शुभ भः 


||अमावास्वा अशभ 


वारफट | 
आदित्येविधवानारीसोमेचेवप्तप्रना ॥ बेआत्मषातीस्यादडु- 
धकन्याप्रसःस्पृता ॥ शरुवरिसतप्रापिःकन्यौपएत्ताभरगो ॥ म- 


देवषुश्चदीनारीन्ञेयंवारफरशमम्‌॥ ९ ॥ 
दी ०-रविवारर्कौ ऋतुभात्त होय तो विधवां होगी, -सोमवारकों तमना, 





ज्यीतिषसार भाषा. ` ४१ 





[पिगटवारकां आत्मवाती, बुधवारकों कन्याभसूती होगो, गुरूवारकां 


पु्रपरसूती, शुक्रवारो पुत्रकन्याप्रसूती, शनिवारकां जारिणी ˆ होगी 
एसा जानना. 


 नक्षत्रफख 


अधिन्यांभगानारीभरण्यां विधवाभवेत ॥ कृतिकाथाचवध्या 
स्यद्रोहिण्यांचारूभाषिणी ॥१०। ्रगेदारिद्रययुक्तास्याचाद्रा- 
यांकोधकारिणी ॥ पुनवेसो एत्रवतीपुष्येपुत्रधनेश्वरी ॥ ११॥ 
आश्डेषा्ा भवेदध्यापवायां बाथसंयुता ॥ पवांयाचाथगुक्ता 
हिचोत्रर्णाशतीवथा ॥१२॥ हृस्तेपुत्रपनेयुक्ताचित्रायामनुचा- 
रिणी ॥ स्वात्यान्पगभावयवाविशाखा्ातनिष्डरा ॥ १३ ॥ 
मेतेचइभगानारीज्येष्ठाणां विधवाभवेत ॥ पृरेपतिततासाष्वीपू 
वासोभाग्यभोभिनी ॥१४॥ उत्तराथेवतीप्रो क्ताश्रवेसो भाग्यस- 
पदा ॥ धनिषह्ाणांशमानारीशतेमद्रावििताइ्धेः ॥१५॥ पंभचों 
त्ाकापिनीतरमेखक्ष्मीयुताशभा ॥ शत्यां पतिरिक्तातक्तेयभा- 


नाफटधबुध्‌ः ।॥ १६॥ 
टी ०-अस्विनीनक्षत्रपर ऋछतपाक्त होयतो सोभाग्य जानना. भरणी 


© अछ क 


[|वा, छत्तिका वंध्या, रोहिणी परियभाषिणी, पृगपर दरिद्री, आद्रामं कधी 
 ||पुनवसुपर पुत्रभापि, पुष्यकों पुत्रधनवती;, आश्टेषाक वध्या, मवामं अथं 





स ~ ॥ स्नेहःप्रीतोतुरदपत्यो 


पाति, परषां अथंयुक्त, उत्तरा पतिव्रता, हस्त पुत्रथनपापि, चिच्रा मनके 

नु्ार चलनेवाटी, स्वातीकौं दृसरेसं गभं रहे, विशाखा निषर, अनुराधा 

इभगा, ज्येष्ठा विधवा, मृ पतिव्रता, पृवाषाढा सोभाग्यवती, उत्तराषाढा 
ठक्ष्मीदायक, अवण सोभाग्य) धनिष्ठा शुभ, शततारका शुभ, पृवाभाद्र-| ^. 
पदा उत्तम भोग, उत्तराभाद्रपदा लक्ष्मीभाि, रेवतो होय तो पतिविनारहे-॥ 
गी रेसा जानना. "~^ 


याणक 
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राुष्मास्तषनप्रदः ॥ १॥ सोभाग्पेपुत्रगुक्तातशोभनेमगटा 
न्विता ॥ अतिगेडेतुविधवार्कमंणितशोभना ॥ २० ॥ भृतो 
पत्तिगुक्ताचश्ेरोगगताभवेत ॥ गंडेदुःखान्वितानारीष्दोएतरा- 
न्विताभवेत्‌ ॥ २ ॥ शवेतशोभनानारीन्याषतिभत्रषातकी ॥ 
हषणेहषयुक्ताठवयेचेवानपत्यता ॥ ३ ॥ सिदधोपुत्राचितानारी 
व्यतीपतिविभदठका ॥ गरतवत्साचवयाणेपरिषेचास्पजीषिता॥ 
॥ ४ ॥ शिविपु्रवतीनारीसिद्योशीघ्रफडानििता ॥ साष्पेधम- 
परानारीशमेशभयुणाचिता ॥५॥ शद्केथमकरानारीनह्मणि 
स्वपतोरता ॥ रेन्द्रदेवररक्ताचवेधन्येवे धतो स्पृतम्‌ ॥ ६ ॥ 
टी ०-विष्कैभयोंगपर रथम ऋतु भाप होवेती विधवा होगी. ` पीतियोगप 
लेह, आयुष्मान्पर धनपरापि, सौभाग्यपर पुत्रवती, शोभनपर मंगल, अतिगंड 
[पर विधवा, सुकमां शुभ, धृति होयतो संपत्ति, शूखमे रोग, गंड होयतो दुःख 
न्विता, वुदधिपर पुत्रि, धृव होयता शुभ, व्याधातमं पतिधातिनी, हषण 
|हपंयुक्त, वन्न पर अपुत्रवती, सिद्धिमे पुत्रान्विता, व्यती पातमें पतिवीयोग हे 
| गा, वरीयानपर मृतभजा, परिवपर असल्पजीवी, शिवयोगपर पु्नवती, पि 
|योगपर शीघ्रफठपाि, साध्यमं धर्मी, शुभयोगपर गुणयुक्त, शुङ्कपर शुभकर्म) 
|नह्मयोग होयतो अपने पतिसं रत रहेगी. रद्रयोग होयतो देवरसं रतरहेगं 


>, 


|घृतिपर विधवा इसरीतिसं योगाका फठ जानना 


कृरणफ़ट 
वकष क्तातवध्याक्ीबाखवेपएुत्रषपदा ॥ कोर्वेणश्चडीनारीतेति 
ठेचारुभाषिणी ॥ १ ॥ गरेचय्णसंपन्नावणिनेपत्निणीस्पता ॥ 
विषया च्रतवत्साचशङ्नोकामपीडिता ॥ २ ॥ चतष्पदेशभाना 
रीनागेपत्रवतीभवेत्‌ ॥ किस्तत्रेतपरासक्ताकेरणानाशम्‌ 


` फृटम्‌ ॥३॥ 
टी ०-बवकरणऊपर ऋतुभाप्त हवा होयताो वाज्नि हागी, बाखवपर पूत्रभा 
ति, कौडवपर वेश्या, तेतिरपर भियभाषिणी, गरपर गुणसंपन्ना, वणिनप 
ुश्रिणी, विष्टिपर मूृतभजा, शुनि पर कामातुरा, बतुष्पाद्पर शुभाः नागप 
„~ ---------------न्===-व््===---्््व्व्् न 
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पुत्रवती, किंस्तुघ्रपर जारिणी, एेसे करणोका शुभाशुभ फट जानना. 


राशिफट 


त्यभिचारीतुमेषेस्याट्रषभेख भो गिनी ॥ बिथुनेधनयुक्तोक्ताक- 

केटेदुःखिताभवेत्‌॥ १ ॥ सिहएत्रवतीनारीकन्यायांमानिनी 

शभा ॥ तटेविचक्षणानारीवरथिकेव्यभिचारिणी ॥ २ ॥ धनेप- 

तिजिताज्ेयामांसहीनाचनकके ॥ $भेषनवतीक्ञयामीनेच चपला 

बुधः ॥ ३ ॥ 

टी०-मेषराशिपर ऋतु भाप होयतो जारिणी होगी, वुषभपर 
पिथ॒नपर धनयुक्ता, कर्कपर दुःखिता, सिंहपर पुत्रवती; कन्या होयतो मानिनी; 
तुलापर विचक्षणा, वृश्िकपर जारिणी, धनपर पतिव्रता, मकरपर छश, कभ 
पर धनवती, पीनपर चपर, एसे राशिफल जानना | 


| हीराफर्कोष्टक-. 

। || सूर्येचग्याधिसंयुक्ताचन्देषेवपतिनता ॥ ङजेत॒डभग प्रोक्ताइुधे 
¦ || पुत्रवतीभवेत्‌ ॥ १॥ जीवेसवेसष्रदिःस्याद्गोसो भाग्यमेवच ॥ 
। || शनौसवेविनाशायकतेयंहोराफडबुधेः॥ २ ॥ 


ह & ॐ होरा कठ. 


च ज्योतिषसीर भाषा ४. 
| 
| 
| 
| 


व्याधि. गुरुकी. | सर्वसमृद्धि 
पतिव्रता. शुक्रकी. | सौभाग्यदायिनी || 
 इभगा.  शनिकी. | सवेनाशिनी | 


इति होराफुठम्‌ । 











य ट्रफड 
मेष्ट्येदरिद्राचदषभेषनसंयुता॥ कामिनीमिशुनेखमेककेटेपति- 
| नाशिका ॥ १ ॥ सिंहपत्रप्रसती चपतिगुक्ताशचिखयके॥ तडेचवा- 
| धतादायीब्िकेदहदुःखिनी ॥ २॥ धनद्येधनेश्वमकरेक- 
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$शाभपेत्‌॥ $मिवंशदयतीचभीनिसर्वयणान्िता॥३॥ ` 
ठी ०-परथम संक्रांति चठती हो सोही पथम ठगन जानना. मेषटग्नपर तु 
भाप्त होय तो दरिद्र होगो. वृषटश्पर धनयुक्ता, ३कामिनी, ४ पतिनाशिनी, 
५ पुत्रभसूता ६ पतियुक्ता,७ अंधतादायी,८ द दडुःखिनी, ९ धनैश्वयं , १० 


ककशा , ११ दोना वेशका नाश करनेवाटी ,१२ गुणयुक्ता | 
ग्रहोकाफ़र 


ट्य राहृश्च सोरिश रविचन्द्र तथेव त॒ ॥ 


तदा सा विधवा नारी सपेसो भाग्यवनिता ॥ १ ॥ 
टी° - जिषठथ्यमं खियाको कतु भाप्त होवे उस ठश्मं राहु, अथवा श- 
रवि, चंद्र, इन चार बहामेस कोह एकभी यह होवेतां खीका ह 


प्राप्त होवेगा 
रुधिरफर 


शोणितविन्दुमार्रषेत्स्वेरिणीचाखशोणिता ॥ रक्तेरक्तेभवेप्पुत् 
कृष्णेवेवप्ृतप्रना ॥ १ ॥ पिच्छ्डिचभवेद्याकाकवंध्याचपां- 
डरे ॥ पीतेदुश्वारिणीक्ञेयाषभगागंनस्निभे ॥ सिंदूरवणरक्तेत 

न्यासंततिखच ॥ २॥ | 
टी ०-परथम ऋत पराप्रहोताह उक्षसमय उसषकावण कमती हो याविहुमान्न हा 
य तो उसकाकफल स्वेच्छचारिणी होगी. ठाङहोयतो पचवती, काडावणं होय 
तौ मृतभजा, पिच्छटवणं होयतो वंध्या, सुपेद होवे तो काकवंध्या, पीला 
[0 दुराचारिणी, विरमीका रंग होवेतो सुभगा, िदूरका वणं होवेती-, 
कन्याभरजा. देसी फठश्ुति जानना. 


कृ[टख्प़ट ्‌ 
पूवाष्ेसुभमापरोक्तामध्यान्हेवैवनिधना ॥ अपराण्ेशमाचेष 
सायानहेवमोमिनी ॥ १ ॥ सभ्ययोरुभयोववेश्यानिशीथेविधवा- 


भवेत्‌ ॥ पवेरातेतथावं्यादुभगास्सर्धिष ॥ २ ॥ 
टो °-प्रथम ऋतु सवेरमे भाषत होयतो सुभगा होगोः मध्यान्हमे निधना, तीस 
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| रेभे शुभ, सायंकाटका फल सवं भोगी, उभयसंधिमे वेश्या, आधीरातमे 
विधवा, पवेरात्रमें वध्या, ओर सवंसंधिमं इभंगा. रेसा काठका कट जानना 


पदहिरेहए वखका एर. 


सुभगाश्वेतवश्नाचरोगिणीरक्तवस्षका ॥ नीडाबरधरनारीविध- 
वापष्पर्वतिका ॥ १ ॥ भो गिनीपीतवघाचमिश्चवक्नावरप्रिया ॥ 
सक्ष्मास्यात्‌ सक्ष्मवश्ाचदढवक्षापतिबता ॥ २ ॥ दुभगानीण- 
वघ्राचरुमगामध्यवाषसा ॥ धृतवस्राश्भानारीमङिनीमलिना 
भेवेत्‌ ॥ ३ ॥ 

| टी ०-परथम ऋतु श्वेतवख्रपर भाष हुवा होयतो सुभगा जानना. ठाखवखपर्‌ || 
| मिश्रवणंका वस्र होतो पतिमिया, नीरवख्रपर विधवा, पीरावच| 
|होयतों भोगी, सूक्ष्म वख होयतो रुशांगी, मजवूत वचर होतो पतिव्रता) 
| जोणंफाटा होयतो दुगा, मध्यम होयतो सुभगा. धोतवख होवेतो शुभ भोर 
मेञेवल्ञ पर मठिन फठ जानना | 


रजस्वछाधमं 


आतवाभिषतानारीनेक्वेश्मनिसंश्रयेत्‌॥ नचान्यजातिपंस्पश 
कुयात्स्पर्शनचकचित्‌ ॥ १ ॥ तिरातर॑स्वयुखनेवदशये्स्यक- 
स्यचित्‌ । स्ववाक्यश्नादयेन्ैवनङ्योरहेतधावनम्‌॥ २ ॥ नङ्या- 
दात्तवेनारीग्रहणामीक्षणंतथा ॥ अंजनाम्पंजनेस्नानप्रवासवन- 
येत्तथा ॥ ३ ॥ नखादिकितर्नरन्ूताङपाजादिंधनं ॥ नवेश- 
रविथनीततोपंचांजछिना पिबेत्‌ ॥ ४ ॥ 

| टी ०-ऋतुमतीखीकों एक घरमे रहना चाहिये अन्य जातिसेवा अपनी जातिसे 
स्पशं नहीं करना. तीन दिन अपना मुख न किसोकां दिखाना न वाणी किसी- 
कों सुनाना. दतेन, नक्षत्रोंका अवलोकन नहीं करना, काजठ व तेर नही 
| |उगाना. सान नश करना, रस्ता नहीं चलना, नख नहीं काटना, डोरीस्पशं नहीं 
` ||करना, ताटपच्चका बंधन नहीं करना, नवीन मृ्तिकापाचमे भाजन करना 
(नङ अंजठीसे पीना. 
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रजस्वलखस्नान 
हस्तानिङाश्िम्रगमेजवसुधुवास्येःशकराचिवतेः शभतिथोशभवा- 
सरव ॥ स्नायादथातववतीपष्रगपेष्णवायुहस्ताशचिधषादभिररंडम्‌ 


तेचगभम्‌ ॥ १॥ 

टी ०-हस्त, स्वाती, अश्विनी, परग, अनुराधा, धनिष्ठा, ३ उत्तरा, रोहिणी 
ज्येष्ठा, इन नक्षत्रम ओर शुभतिथि शुभवारोभं ऋतुमतीको खान शुर. यदि पग 
रवती, स्वाति, हस्त, अश्विनी इन नक्षर्चोमं सान करावे तो बहुत शी 


गभधारण करे. 
रजस्वखाश्चदिदिन 


तर्थेहनि चास्प्रश्या शजनोदशनतः शियः ॥ 


पचमेहनि णडा सा देवकर्मणि पेठ ॥ १ ॥ 
टी०-चखरी ऊतुभाषिके पश्वात्‌ ४ दिनतक अस्पृश्य है, पचम दिनमे देव पि 


कायक याम्य हाय 
अन्यस, 
प्रथमेहनि चांडाडी हितीये बह्मषातिनी ॥ 
तृतिये रजको प्रोक्ता चतुधहनि शद्धयति ॥ १॥ 
2ी°-ल्ली ऋतभरा्त होवे उसदिन चांडारीसंज्ञा है. दितीयदिन ब्रह्मघातिनी 
तीसरे दिन धोविन, चतुथंदिन शुद्ध हे | 


गृभवानक्छा सहत 


तो त प्रथमे कयि पुजञक्षत्रे शुभे दिने ॥ 
मघाप्रूखात्यपक्षातं युक्लाचंद्रबटेस्तति ॥ २ ॥ 
टी ०-प्रथम ऋतु पराप्त भयेपर पुरुषनक्षत्र, शुभदिन, मवा, मर, रेवती, अपा 
| पौणमा, ये वनित करके उक्त वंद्रवल देख मृहूत्तकी याजना करना 


गभवानम त्वस्य 
|| गंडातं तरिविधं व्यजेनिधननन्मक्षं च गांतकं दासं पोप्णमधो 
|| .' परागदिवसं पातं तथा पेशतिम्‌ ॥ पित्रोः भराददिनं दिवा च 


॥ ~ स 1 ऋ 
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परिषायड्‌ सपल्नीगमे भान्युत्पातहतानि परखुभवनं जन्मक्षतं 
पापभपम्‌ ॥ १ ॥ भद्रा षष्ठी पव श्कताश्र संध्या मोमाकाका 


नायराचीश्चतसः ॥ 

टी०-गंडांत, वधतारा, जन्मतारा, मठ, भरणी, अश्विनी, रेवती, यहण 
दीन, व्यतीपात, वेधृति, श्राद्धदिन, दिवक्ष, परिषाद्ध, उत्पातनक्षत्र, पापयुक्त 
ठ्य, भद्रा, जन्मठञ्से अष्टमटय, षी, चतुदंशी, अष्टमी, अमावास्या, पोणिमा 


| संक्रांति, रिक्ता, संध्या, भोम, सूय, शनि, भरथमदिवससं चतुथदिनपरियंत्‌।| 


यह गभाधानमें त्याज्य हे. 
अन्यच्च 
ऋतस्नातां ठ यो भाया सनिषो नोपगच्छति ॥ 
घाराथा न्रूणहत्णायां युज्यते नात्र सरयेः॥ १॥ 
2ी०-ऋतुानके नतर पति स्रोकेपास शयन नकरे तो श्रूणहत्याका| 


ऋतकेसोख्हराविकार माश भफर. 
ऋतुः स्वाभाषिकः स्रीणां शत्यः षोडशः स्पृताः ॥ तासामाद्य- 
श्रतसस्त॒ निंदितेकादशी च या ॥ १ ॥ अयोदशी च शेषाःस्युः 
प्रशस्ता दश वासरः ॥ तस्मा्धिरात्रं चाडाङी एष्पितां परि 
वृजयेत्‌ ॥ २ ॥ 


टो ०-ऋतु भाषत भण्हुए दिनं सोरह राति खियोके विपे रहताहै. उसस्‌ 
पिरे तीनदिन परष्पिणो चांडाडिनी होती है. ओर चवथा वा ग्यारहवा आर 


भागी होताहं 


| तेरहवा दिन यह छोडकर शेष दशदिनि अशस्त हं एसा जानना 





रा्ोचतथ्यीपुवःस्यादसपाडुधनव्जिंतः ॥ पंचम्पापुिणीनारी 
षष्ठयां एतस्तमध्यमः ॥ १॥ सप्रम्यामप्रजायो षिद्टम्यामीश्वर 

पुमान्‌ ॥ नवम्यांसभगानारीदशम्याप्रवरः सतः ॥ २ ॥ एकाद्‌- 
श्यामधम्यास्रीदादश्यां पुरुषोत्तमः ॥ योदश्यां एतापापावणसं- 
करकारिणी ॥ २ ॥ घमञश्चरकृततश्चभात्पेदीहटवतः ॥ प्रना ` || 


४. १ ध 4 
= । ॥.4. ५ 
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||५ रात्निको कन्या, € रात्रिको मध्यमायुपुत्र ७ रा्िको संतति नहीं होगी, ८ रा- 


१ ४रात्नोकों धर्मी, कृतज्ञ, नियमात्मक व्रतकरनेवाडा पुत्र होगा. १५बी राः 


` ||एसा जानना. 






| पृादित्ितयेकरशरवणकेभाद्रदयाद्रोनये सवपाएगपंचकेदिन्‌- पूलादित्नितयेकरे वणे भाददयाद्रीनं 
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यते इतुदेश्यांपवदश्यांपतिनता ॥ ४॥ आश्नयःसवेगूतानांषे- 
डश्यांजायतेएमाद्‌ ॥ ५॥ 
टो -चवये दिन सरीसंग करने पुत्र .अल्पायुषी ओर धनवर्जित होतहि. 


त्रीको पत्र ईश्वरभक्त होगा. ९ रात्चिकां सोभाग्यवृद्धि १० रा्ोका गुणवान्‌ 
११ राचिकों अधर्मीपुत्र १२ रात्नोकों उत्तम पुरूष १३ राच्रौकी पापकर्मीकन्या; 


|जोकौ पतिव्रता १९ वी रात्रीकों सर्ेभूरतोको आश्रय देनेवाडा पुत्र होगा- 


स ५५५ 

` तिथि आर बारस॒द्त्त- 
पषटवषटमीपचदशीचतर्थ।चतदशीपष्युमयत्रहिता ॥ ` 
शेषाःशमाःस्युस्तिथयोनिषेकेवाराःशरशाकायसितेन्दुजाश्च ॥१॥ 
री°-षी, अमी, पौर्णिमा, अमावास्या, चतुर्थी, चतुदंशी, ये तिथि दो- 
| नोपक्षकी करके शष तिथि शुभ जानना. सोमवार, गुरूवार, शुक्रवार, बुधवार, 
|यह वार शुर जानना. † 


नन्त. » ` 
| दिष्णुप्रनेशरविमित्रसमीरपोप्णमूडो्रवरुणभानिषेककाथ॥ 


|| पूल्यानिपु्यवसुशीतकराश्िवित्रादितयाश्चमध्यमफडाविफञास्ुरन्ये 


टी ०-श्रवण, रोहिणी, इस्त, अनुराधा, स्वाति, रेवती, पू, तीनो उत्तरा 


। , . ~ [शततारका ये नक्ष उत्तम जानना. ओर पुष्य, धनिष्ठा, मृग, अभ्विनी, चित्रा, 
 . [पुनव ये मध्यम, ओौर.शेष रहे वह कनिष्ठ जानना. ( पृहूत्ेमातंडमते. )वेधृति, 
` ||संकराति महापातादि इु्टयोग ओर श्राद्ध तथा आरद्धके पूवेदिन; जन्मनकषत्रादि 
` [भौर दिवस, रात्रि, तिथि नक्षत्र, इत्यादिक संधिको वजित करके जिस 
ठद्चमें विषमस्थानमे, नवमांश, उका वृहस्पति, "अथवा -सूयेचद्रादि निस 
उमे हीय सो ठञ्ज ठेना. तब पुजभाषि होगी ओर येही थह समराशिके होय 
` ` [तो कन्वाप्राति होगी. ~ 


प्रथम ग्भिणीखीके पंसवनादिसंस्कार. .. ` 


ये रेवत्याएगपंचकेदिन- ` 
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। कृरारेज्येष्वरिक्तातिथ ॥ नेतेमास्यथवा्िमासिधदुषिस्नीमीन | 
योश्वरिषिरेटयेंसवनंतथेवशमर्दसीमांतकमाष्टमे ॥ १ ॥ = 
टी °- भूर, पृवाषाढा, उत्तराषाढा, इस्त, रवण, पृवाभाद्रपदा, उत्तराभाद््‌| .. ` 
पद्‌, आद्रा, पुनवेु, पष्य, रेवती, अश्विनी, भरणी, कत्तिका, रोहिणी, मृग 
ओर रविवार, भोमवार, गर, ये उत्तम ओर रिक्तातिथि वज्यं करके गभधारणतें | 
दूषरा ओर तीसरामहीना, ओर धन, कन्या, भीन, ओर स्थिरश्च पुसवनको|| 
 ||उक्तंह ओर येही ठञ्च आठवे मासं सीपंतोन्नयनमं ठेना उक्त है 


र 
वरण्ड. 
लयुश्वसोरेस्तवहार्निरिदो प्रजाए्तिःपुसवनेुधस्य ॥ 

काकीहवेध्वाभवतीचशकरेक्षी एनडाभोरविमोमजीवेः ॥ १॥ 
टी ०-शनिवारकों पसवन कियातो मृत्यु होवे सोभवार्का शरीरसेवधी-|| 
नाश, बुधवारकों बाठक मरे, शुकरवारकां काकवध्या, ओर रवि, भीष, गुरु, इन-| . ` 

वारो पुत्रडाभर होवे. परंतु चंद्र अनकूल देख इष्टयागादि वज्यंकर ऊपर कहे-| . ` 
हए नक्षत्र, शुभदिन देख पुंसवन यानं गभकी पुरुषाकति होवे इसव्यिये पं . ` 
स्कार हे" (अनवटोभनस्याप्ययभेवकाठः ) इसी सृहतपर गभेकी स्थिरता रहने " 


के वास्ते अनवलोभन करना 
 अन्यमुतम्‌ 
सीमंतोन्नयन ओर विष्णुबि 
चतुथषष्टाष्टपमासभानजिसेरेणगमेप्रथमं विधेयम्‌ ॥ 
सीेतकमदिजमाभिनीनांमापेष्टमेविष्णुबडि च इयात ॥१॥ || 
: ठी ०-प्रथम भभेधारण भणडुए दिनसे बोधा, छठा, आदवा. रसे महिने सौः. _ ` 
 ||रभास्षं ठना. सीपंतकमे बाह्णके खियोकाही करना. ओर विष्णुबली अआढठ-| ` ` 
वे पहिनेभे करना 
| पीर्ैतेतिष्यहस्तादितिहरिशशिभरतपोष्णविध्युत्तरास्याः॥ 


पक्षच्छिद्राचरिक्तापिदतिथिमपहायापयःप्रशस्ताः॥ १॥ - || ` 
` ठी -सीमंतक्ममे नक्षत्र पुष्य; पुनवेसु, मृग, रेवती, रोहिणी, तीनोड-|| 
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तरा ये. शुभहे. पक्षछिद्र ओर रिक्तातिथि पितुतिथि वज्यं करके शेष तिथि 


|| शन जानना 
पक्षचिद्रातिथि 


चतुदेशीचतुर्थीचअष्टमीनवमीतथा ॥ षष्ठीचदादशीचैवपक्षच्छि- 
द्राग्हयामताः॥ १ ॥ कमादेतारुतिथिष्ठवजनीयाश्चनाडिकाः॥ 
मूताष्टमनुत्वाकदशशेषास्तुशोभनाः॥ २ ॥ 

टी ०-चतुर्दशीकी चोदह घडी पिटी वर्जित करना. ओर चतुर्थीकी भाठ 


वडी- अष्टमीकी चौदहवडी, नवमीकी पचीस् घडी, पष्टीकी नव घडी. दारशीः 
की दसघडौ, एेसे छोडकर वाकीकी तिथि उक्त. 


मासेश्वरज्ञान 


मासेश्वराः सितङ्नेज्यरवींइसोरवं दात्जास्तयचपच॑द्रदिवाकयःस्युः१। 
टी ०-गर्गिणीके गभके पासके पति; कमस १ शुक्र, २ मंगठ, ३ गुर, 
रवि, ५ चंद्र, ६ शनि, ७ बुध, < रेश, ९ चंद, १० सूयं जानना 
विष्णवि. ्‌ 
= ९ © < = ॐ 9 
मासेष्टमेहिगभस्यङयादिष्णोषेडिक्रियां ॥ श्रवणेचेवरोहिण्या 
ए्येचेवप्रशस्यते ॥ १ ॥ दिती यासपतमीचेवदादशीचशभाति- 
थिः ॥ शमब्रहोदयाःशस्तास्तेषांचदिवसाभपि॥ २॥ 
 टी०-द्लीको अष्टममासमं गभसंस्कार ( विणुवलि ) करना. श्रवण, रोहि 


णी, पष्य, दितीया, सपमी, दादशो, यह, शुभहं ओर शुभय्हके ठञ्च भो, 
वारम करना शुभ हाय 





~ € 
गसिणीधम 
गम्यचिवोचनीचायामारोह्यावरोहणम्‌ ॥ नदीप्रतरण॑चेवशकर- 
रोहणंतथा ॥ १ ॥ उग्रोषधतथाक्षारमेधुनंभारवाहनम्‌ ॥ कृते 
सवनेचेवगर्भिंणीपशिजयेद्‌ ॥ २ ॥ 
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टी° पुंसवन भए वाद्‌ गगिणो स्नोने ऊंचनीच ्रमीपर चडढना, उतरना, 
जादा चलना, वक्षऊपर वढना, वहतीहहं नदीं जाना, गाडीमे बेठना|| ` 
तीक्षण ओषधी ठेना, खारी चीज खाना, मेथुन करना, बोजा उठाना इत्यादि- 
काम करना नरी. | 


गभके छक्षण. 
कठं च षनं शासास्थितवत्रोमोद्रमःस्पतिः॥ 
य॒क्तिरुदेगर्सशूतिमापेष्वाधानतः कमात्‌ ॥ १॥ 


टी०- अव पासभति गभंका रूप कहरेह. १ मासम कठट किये शुक्र, रुधि- 
रके संयोगसे पिंड होताहै. २ मासम घन कहिये वो पिंड मजवृत होताहै, ३ मास 


[मं शाखा किये इस्त, पाद्‌, होतः ४ मासम हाड उत्पन्न होते. «+ मासमं त्व- 
चा आजातीरै. & मासमे रोम आते ह. ७ मासमे स्मृति याने ज्ञान होताहै. ८ भा- 
समं भुक्ति अथात्‌ भ्रंलका ज्ञान होताहि. ९ मासम उदेग याने गभेसे निकटने- 


की इच्छा करताहे, १० मासमे भसषव जानना. 
 दंतफटम्‌. 
= च 6 © क © 
` दैतिभुतश्रेसथमेभेकःस्यात्सयैविनश्येदनुजं दितीये ॥ 


हन्यात्ततीये भगिनीचतुर्थस्वमातरंबाणग्तिग्रनातम्‌ ॥१॥ 


_ ी°-वाटक दंतषहित उत्पन्न होवे तो बाठकका नाश जानना. २ मासमे 
भाहंको अशुभ, ३ भासमं बहिनक, ४ मासम माताको मासमे बडे भाईका 
अशुभ, आगे € मासके शुभ जानना. | 


गभिणीप्रश्र. 
नामाक्षगशणिजिश्णीङृतानितरगदेशेतिथिमिभितानि ॥ .. 
गनेर्विभक्तेङभतेचशेषसमेचकन्यापिषमेचएत्रः ॥ १॥ 


क , क क 


|| टी०-गरभ्भिणीके नामाक्षर त्रिगुणित करना, उसमें घोडेके नामाक्षर ` 
 ||देशके अक्षर एकन्नकर चती हदं तिथि उसमे भिठाय आठसं भागदेना. शेषः|| 
अंक सम रहे तो कन्या, आरे विषम रहे तो पुत्र होगा रेसा जानना. .. ~ 
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प्रसूतिस्थानम प्रवेश करनेका नक्षत्र 


|. रोदिण्येदवपोष्णेदस्वातीवारूणयोरपि ॥ एनसो पुष्यहस्तधनि- 
| छाञ्युत्तराएच ॥ १ ॥ मेतेतष्रतथाखिवन्यांइतिकागाखेश- ` 
नम्‌ ॥ प्रसतिसंमवेकाडेसद्यएवप्रवेशयेत्‌ ॥ २ ॥ 
टी °-रोहणी, मृग, रेवती, स्वाती, शततारका, पुनवसु, पुष्य, हस्त, धनि 
छा, तीनों उत्तरा, अनुराधा, वित्रा, अश्विनी ये नक्षत्र प्रवेश करनेमं उक्तहं 
अ भसत हानेका समय प्राप्त होवे उसी सभय प्रवेश करना. नक्षत्रादिकोका 
विचार नहीं करना 
 प्रघतिस्थानके पदाथ कहनेका प्रशन. 
मीने मेषे तियो दे च. चतो उषङमयोः ॥ ठखाकन्पकयोः 
स॒प् बाणाख्या धनककषयोः ॥ १ ॥ तिक्षःस्युरन्यद्येचक्ञेयमेवं 
विचक्षणेः॥ यथाराइस्तथाशय्याभोमेखटांगमंगता ॥ रविस्था- 
नै भवेदीपः शनिस्थाने त नाङकम्‌ ॥ २ ॥ 
|| टी०-भमीन अथवा मेष इनं ठथ्में परस्चूत भह होयतो उश्चके पास २ चिया 
(4 है. वष ओर करंभरञ्मे भसूत भद होयतो ४ खयां है. तुठा ओर कन्याट्च 
4 मं भसूत होयतां ७ ज्जियां, घन अथवा ककं होयतो “लिया. अन्य ठञ्चभं \खिय 
: जानना. ठश्कंडटी माड जिस दिशामं राहु हीय -उसदिशामें शय्या, भंगठ ठ 
भं होयतो खटिया दटौ इहं, जिस स्थान रवि हाय उस्षस्थानपर दीपरहे, भां 
जिस स्थानम शनि होय उस स्थानम बाठकका नाठ रसं कमस" जानना 


ः अन्यमतेन 
ठय्वदरान्तरगग्रहसंख्याउपरतिकाउदगदम्यन्तरगा दक्षिणा- 
देवाद्याः ॥ १ ॥ वक्ीचसंस्थेषिषटणाः स्वक्षच्यशनवांशेस्थिते- 


दिणणानीचास्तगेरदमिताउपसतिकाः॥ २॥ 
दी °-जन्मटयच ओर चंद्रामाके मध्यम जितने यह होवे उतनीही खरी वहाज 
नना. ओर नितने थह उद्ग द्धं ( उत्तराद्धे) हो उतनो गृहके भीतर आर द 
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` [णाद्धम जितने थह होवें उतनो बाहर सखी जानना. भौर वेह थ्रह वक्रगति अथवा 
। ||उचचराशिके होयतौ उक्त संख्याक्चे दिगण जानना. आर शह स्वराशिमं अथवा 
` [स्वद्वेष्काण वा स्वनवांशमें हेयती उक्तसंख्यासे दिगुणित जानना. ओर वेही 


। ||ह नीचराशिमें अथवा अस्तमं होय तो उक्तशंख्यासे अधेपरिमित लियं वहां 
 ॥पर होवें एसा जानना. 







अन्यच्च. 
चद्रेणाटृषटे्गे पितः परोक्षं जन्म ॥ षदेङगे बास्ते भेमेपि ज्ञाच्छा- 
न्तरे च॑दरेपि।॥ १॥ 
टी ०-लञ्यक्ञो चंद्रमा नक्ष देखता होवे अथवा ठद्चमं शनि होवे अथवा 
म भंग होवे अथवा बुध आर शुक्रे मध्यमे चंद्रमा होवे तो जन्भसमयम उस्‌- 
[का पिता विदेश गयाथा 
अन्यञ्च 
| स्या्चिकोणास्तगो मन्दारो पापमगो जन्मनि पिता बद्धः॥*१॥ 
चद्ेङ्गं मन्देन्त्ये पापदृषे कारागार जन्म ॥ २॥ 
टी ०-जन्पठश्यमं सूयैसे नवम, पंचम, वा सपमस्थानम पापय्रहकी । 
धनि, मंगल होवे तो उस वालकका पिता कैदं समन्षना चाहिये ॥ १ ॥ चंदना 
| प्र होवे ओर शनिवारहमें होवे ओर इनपर पाप्हको दि होवे तो उसबा- 
` |उकका जन्म कारागार ( जेरखाना ) मेँ इवा जानना ॥ २ ॥ 


अन्यच्च. ` ्‌ 
जटभेङ्गऽस्ते पूर्णैन्दो ग जठभगावङ्गचंदरो बाम्बुस्यो तनटा- 
सुने जन्व ॥ १॥ 


री ०-जनलराशिका ठ हो ओर सप्तमस्थानमें पुरणं चंद्रमा हो अथवा जख 
। . [राशिका ठउञ्चचंद्र दोर्नाही होवे अथवा चतुथस्थानमं होवे तब उस बाठकका 
। ||जन्म जलसमीपस्थानमं हुवाहै 
अन्यच्च 
`  मदगुतहष्टे वा जर भाशेन्धकारे जन्म ॥ १॥ 
प मदे बहुदीपगरहे जन्म ॥ २॥ 


। 
| 
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= ०-्ंद्रमा वतु हो वा शनियुक्त हो वा दृष्टि हो वा जठराशिके नर्वाशमे-|| 
हो तो अंधकारमं जन्म हुवा समञ्ञना॥१ ॥ सूयं बरकरके युक्त हो ओर मंगरकी|| 
दृष्टि होवेतो बोहो तसे दीपक ठगरहें एसे गृहमे जन्म हवा समज्ञना, 
कि न्यु 
च॑द्रा्तेटं रुग्नादीपवर्तिक्नानं च ॥ १॥ 


चरे चरः स्थिरेके स्थिरो दिस्वभवे स॑डवदहीपः ॥ २ ॥ 
टी ०-जितना चंद्रमा गतहो उतना ते जटगया ओर जितना खञ्च गत होवे- 


उतनी बत्ती जठगहं समक्षना ॥ १ ॥ यदि सूयं चरराशिका होवेतो दीपक उसी 
समय ठगायाथा स्थिरका होवे तो भ्रथमही रगरहाथा. दिस्वभावक्ा होवेतोः 


खंडित दीप समक्षना. 
अन्सच्च. 


शीर्षोदयाशङ्के यदधः प्रव उभयोदर्याशे हस्ततोऽन्पथा पादतः ॥ १॥|| 

टी °-शीर्षोद्यराशिके नवांशके खञ्च होवे तो उसबालकका पसव मृखकी|| 
तरफसे हुवा उभययोद्य राशिके नवांशकमं ठश्च होवे तो हाथकी तरकसे अन्यरा 
शिम पावकी तरफसे भसव हुवा समजना 

अन्सच्च. 

|. रकद्रगस्य बा बछिनो ब्रहस्य दिशि ग्रहदारम्‌॥ १ ॥ काश्यं 
नवं दुग्धं चित्रं हदं रम्यं जीण कमादकादि यो बडी तदबुसारी 
~= ॥ २ ॥ एवंशय्यान्ञानम्‌ ॥ ३ ॥ 
टी ०-कंद्रस्थित थह वा बलवान्‌ यहकी जो दिशा उसमें गृहका दार जानना 
॥ १॥यदि सूये बलवान्‌ होवेतो बहुत काष्टका गृह, चंद्रभाःहोवेहो नवीनगरह, म- 
गल होवेतो अच्चिदग्ध गह, बुध होवेतो विच्रविचित्र गह, गुरु होवेतो बड 
( भजवृत ) गह, शुक्र होवे तो रमणीक ग्रह, शनि होवेतो जीणगृहभं प्रसव ह्वा, 
समज्ञना. इसीभकार शेया ( चारपाहं ) का ज्ञानकरना- 


अथ पादविचारः 
आद्रादादश रोप्यं च ज्येष्ठाया नवताप्रकम्‌ ॥ 
रेवत्या अथि रजत शेषे छोहं प्रकीर्तितम्‌ ॥ १ \ 
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गी °-आद्रांसे १२ नक्षत्रम जन्म होवेतो रोप्यके पाये, ज्येष्ठासे९ तक ताञ्के 
पायेका जन्म, रेवतीसे ३ सुवणकेपाये, शष नक्ष्रमं रोहके पायेमं समक्षना. 
तिथिगंडात. 
पूणोनंदाख्ययोस्तिथ्योःसंधिनाडिदयं तथा ॥ 
गंडत परव्युदं जन्म या्रोदाहनतादिष् ॥ ९ ॥ 
री °-पोणिमाकी अंत्यवडी ओर भतिपदाकी आद्यवडी, एसो दानाकोरसषधी 
इसी कमस पंचमी; पष्ठी, दशमो, एकदश; एसी संधिकी २ घडी विवाह याक्रा- 
| दिकमें वजं करना. ये गंडाँत कहातीहं 
लधगमड त 
ङटडीरतिहयोःकीटचापयोमीनमेषयोः ॥ 
गंडांतम॑तशं स्याद्‌ षटिकाथे एतिप्रदम ॥ १ ॥ 
|| टी ०-करक, सिंह ये दोनो उञ्चकी संधिकी आधी घडी, रेसेही वृथिक, धन, 
मीन, मेष, इनकी संधि वजं करना. ये आधी घडी मृत्युषरद्‌ जानना. 
नक्षत्रगंडांत 
पौप्णा्विन्योः सवेपित्यक्षयोश्च यच ज्येष्ठामूढयोरंतराङम्‌ ॥ 
तद्र॑डतिं स्याचतनाडिकं हि यात्राजनमोदाहकारेष्वनिष्टम्‌ ॥ १॥ 


ठी ०-रेवती, अश्विनी, इनकी २ घडो संधिकी इसी कमस आर्टेषा, | 
जयेष्ठा, मूठ, इन संधिकी ४ वडी वारजत करना. एसे ये तीन गंडात तिथि, उ, 
| नक्षज्न, ये विवाहम याताम आर जन्मकाठम वार्जत करना | 


4 जातकम्‌ 
जन्मकारक शमादशम फ 
श्िनीपिवप्रडानां पवोर्धे बाध्यते पिता॥ पषाशकस्योत्तरार्ध 
जननी बाध्यते शिशोः॥ १ ॥ सर्वेषां गंडजातीनां परित्यागो 
विधीयते ॥ वजेयेहशनं ताक्तत्र षाण्मासिकं भवेत्‌ ॥ २॥ 


शै ०- अभ्विनी, मघा, पठ, इन नक्षत्राके पुवांधमं पुत्र उत्पन्न हुवा हाय 
[पिताक बाधक होताहै. रेवती, ज्ये्ठा इन नक्ष्ोके उत्तरा्धमं जन्म हुवा होयतो 


लकणम 















यहि ॥ 
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उ हानिकारक ओर गंडातमं जन्म हवा होयतो पुत्रका त्याग करना 
अथवा उसका भख छः महिने तक देखना नहीं 


कष्णचतुदेक्ञीका फर 
कृष्णपक्षे चतुदरश्या प्रस्तेः षदिरध॑फटं ॥ चतुदंशींचषटभागाङ्- 
यांदादोशभैस्षतम्‌॥ १ ॥ दितीयेपितरहैति दतीयेमातरंतथा ॥ 
चतुर्थमातुंहंतिपंचमेर्वशनाशनम्‌ ॥ २ ॥ षटेचधनहानिःस्या- 
दात्मनो वंशनाशनप्‌ ॥ ३॥ 


टी ०-ङष्ण चतुदंशीमं जन्म हुवा होयतो तिथिके छः भाग करना" उनका कठ- 


प्रथम भाग १० घडीका शुभ जानना, दूसरा पिताको अनिष्ट, तीसरा माताके 
चौथा मामाको, पांवमा वंशको, छटा धननाश कारक, आात्मवंशनाशक 


` ; रेखा जानना 

| अम बस्वा फ 

सिनीवास्याप्रसताश्चदासीभायापशंस्तथा ॥ गजाश्वमहिषीशचिव 
शक्रस्पापिभिर्॑हरेतव्‌ ॥ १ ॥ ङष्ृपरसतिरित्यर्थसषदोषकरी 
स्पृता ॥ यस्यप्रम्‌तिरेतेषतस्यागुधननाशनप्‌॥ २ ॥ स्वेगडस- 


मस्तत्रदोषस्वप्रबखो भवेत्‌ ॥ 
 टी०-वतुदंशीयुक्त अभावास्याकां दासी, भायां, गाय, हाथिनी, घोडी, भस 


|ये जो प्रसूत भरे तो स्वामीकी संपत्ति जायगी. अमावास्याकों भस्त भहं ण 






























वहत दष अर्‌ स्वामीक आयष्यका नश आंर धनका नाश आर गंडां 
भ्रसूति भरं होयतो बहुत दोष जानना । 
दिनक्षयादि ॐ 
दिनक्षयेन्यतीपतिन्याधातेविष्टिवे धतो ॥ शलेगंडेतिगंडचपरिषेयम- 
घटके ॥१॥ काटे गंडग्रलयुयोगेदग्धयोगेचदारुणे ॥ तस्मिवगंडदिने 


प्रापिप्रृतियदिजायते॥२॥ अतिदोषकरी प्रोक्तातत्रपापयुताप्तती ।। 
 .  ॥ ` टीका-दिनक्षय, व्यतीपात, व्याघात, कल्याणी, वेधृति, श, गंड, अतिगंड +, 

4 परिवाव, यमघट, काटद्‌ड, मृत्युयांग, दग्वयाग अर द्ाङ्णयाग इन यायाम 
जन्भ हुवा होयतो अत्यंत दाष, ओर वह सी अत्यत पापयुक्त एस जानना. 








` ज्योतिषसारभाषाः :: ६५ 






















ज्येषएठानक्चत्रका फट 
ज्ये्ादोजननीमातादितीयेजनतीपिवां ॥ ठतीयेनननीभराता 
 स्वयेमातांचतथके ॥ २ ॥ आत्पार्नप॑चमेहतिषषटमोचक्षयो भवेत्‌ ॥ 
सपरमेचो भयङडंन्येष्टभ्रातरमष्टमे ॥ २॥ नक्ेश्वशरहतिषषहति 
दशाशंकेम्‌॥ 
॥ ठी°-ज्येछानक्षचपर जन्म होयतो उसषकी छः ३ घडीके १० भाग करना 
४ फठ पहिला नाग सातामहीको बुरा, दूसरा नानाको, तीसरा मामाको, चड 


। (था माको, पंचमा पुचरको, छटा गोत्र्जोको, सातवेमे दानो कुरका नाश, आठवा 
वडभाहंका, नवमा भ्वशुरकां आर दशमा सवका बुरा पेक्षा जानना 


| ्रटनक्षत्रका एड. 

. भ्रूटस्तंभस्क्चशाखापनपुष्यंफरंशिखा ॥ वेदाश्चएनयश्चेवदि- 
शृश्चवस्वस्तथा। १॥ नंदाबाणस्तथारुदाप्रडभेदाप्रकीर्तिताः। 
मेम दिनाशायस्तमेहा जिधनक्षयः॥ २ ॥ तचिधातविना- 
शश्चशाखामाठविनाशक्रत्‌ ॥ पतरैसपरिवारःस्यातपष्पेषुनृप- 


वभः ॥ २ ॥ फरेष्ङभतेरा्यशिखायामस्पजी वितम्‌ ॥ 
री ०-मृठनक्षत्रको वक्ष पेसा नमह, उसी वटी ६० उसके स्थान एसे, भथ 
| की घटिका ४ वृक्षका पु उसपर जन्म हीयता नाश, हितीय भाग घटी 
हानि ओर धनका नाश, तीसरा भाग १० घटी त्वचा भाईकों निरष्ट, चोथा 
(८ वडोका डार साताकों नाशकरे, पांचवा भाग ९ वडीका पत्ते सपरिवारका नाश-|| 
के छठा भाग ५ घडी वृक्षे पुष्प राजाका भिय होय, सातवा भाग ९ वड 
| वक्ष फर राज्या, आठवा भ्राग ११ घडी वृक्षके अथ्रभागम जन्म इवा तो 
। |अल्पाय॒षी, पसे &० वडियोके नापर ओर फठ जानना 


जन्मकालं मलनक्षत्र कौनसे खोक 
दश्वनक्छ छख | 
वृषाटिरिंहषषटेचगटं दिषिस्थितंयुग्मत॒खां गनां से ॥ 
पाताख्गं मेषधनुःकरीरनक्रष मर्त्यमति संस्मरति ॥ १॥ 
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टी ०-वुषभ, वृश्चिक, सिह) कुंभ, इन चार लश्चामेसं कोड ठयम जन्म हुवा हेयतं 
मठनक्ष्का बास स्वगमे जानना० उसका कठ राज्यभाि, मिथून, तुका, कन्या 
मीन, इन ठथोमं जन्म हवा होयतों पाताठम, उसका फक धन भराति. मेष, धन 


कर्क, भकर, इन ठो जन्म होयतो मृत्युलोकमें वासर जानना उसका फठ कुं 
वो हानिकारक एेसा जानना. एसे १२ राशिके फल हें 


र आछतानक्ञनका नस्किर्हन्घ. 

पधास्यनेजगरकां सयुगं चबादृहजाचुखद्यपदमित्यहिदेहभागाः॥ 

बाणाद्विनेनइत यर्श्चतिनागरुद्रषण्णदपेचशिरसःकरमशस्तुनाइयः' 
राज्यंपिदक्षयोमात्नाशः कामक्रियारतिः॥ 
पिठभक्तोबङिस्वत्रस्त्यागीभोगीषनीक्रमात्‌ ॥२॥ 

टी ०-आश्ठेषानक्षत्रकौ ९५० वडीयोंक नराकार स्थान-परथम ५ घडो मस्तच 

` [उसका फठ राज्यभापि, दूसरी, बडी पुख पितूनाशकारक, २ बडी नेत्रकी माटू 

|नाशक, चाथी ३ वडो गदेन खौरत, पंचमो ४ घडी स्कंघ पितुभक्त, छदी ८ वड 
| दोनो हाथ मजवृतं, सातमी ११ षडी ल्टद्य आतमवाती, आठमी & षड दोन 


घटने त्यागी, नवमी ९ घडी गत्य भोगी, दसमी ५ घडी दनां पांव धनवान 
जिस भागं जन्म इवा होय उक्षका फट तद्नश्चार ठेना 


अथाष्चमक्चं जन्मदोषावधिः। 
दिमासंचोत्तरादोषःपुष्येतरेमासिकःस्एतः। पृरवांषढास्व्टमासा- ` 


स्वाष्ेमासास्वषटस्प्रताः॥ १ ॥ नवमासास्तथाशर्पिग्डेवाे 


समाःस्षएताः॥ परचेन्दुमासान्येष्ाणपएत्रदशननिन्दिताः ॥ २॥ 
टी ०-उत्तराका दोष २ भासतक, पष्यका ३ प्रास्त, परवाषाढाका ८ माद 
|चि्नाका दे मास, आश्टेषाका २ मास, मटका < वषे, ज्ये्ठाका १५५ मासतक शो 
|ष हे, सो इतने दिनतक `प्रका मुख पिताको न देखना चाहिये 


दादशरारिनाम. 
मेषो वृषोथ पिशुनं ककटः सिंहकन्यके । 


तुखाथ वृशिकों धन्वी मकरः कभमीनको ॥ १॥ 
टी ०-मेषराशिसे मीनरराशितक कमसे जानना 


॥ कै 
चि 3 = त 

# च 9: ^ | कै 6 ॥6 
नि + 2.2 वक व = ष्‌ 


न णह ज 
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[=-= - = = 5 
| रारिस्वामी.५ ` 
जः सितो बधो विधुभृशज्ञशक्रमूमिनाः॥ 
पुरेज्यमंदस्यजायरः क्रियाच भेश्वराः ॥ १॥ 
टी ०-मेषराशिका स्वामि गढ, व॒षभका शुक्र; पिथुनका बध, ककेका चंद्र 
पा, सहका सूयं, कन्याकरा बुध, तुखाका शुक्र; वशिकका मंग, धनका गुरु 
मकर आर कुभका शनि, भीनका स्वाभी गुरु समन्षना (>< ६ 
र शुभग्रह्यय ` 
` कराः खेटा राहम॑दाकंभोमाः पापः सोम्पस्तेगुतः क्षीण ईडः ॥ 


९ 


पूणश्चद्रःसम्यशक्रापरन्याःताम्याः सवं चद्रयुक्ता बडाटयाः।॥१॥ 
टी °-क्रुरथह राह, शनि; सूय, मंगल, छष्णपक्षका चंद्रमा, इनके संयुक्त बुष 
7 वोभी ऋूर जानना. शुभथह पृणे्चदरमा, बुध, गुरु, शुक्र, यह शुत 


्रहौकी जातिसंज्ञा “(२ 
विप्राधीशो जीवशक्रो इना राजन्यानामोषधीशो विशां 
च्‌ ॥ शद्राणां ज्ञश्रां यजानां च मंदः सिहीसनुर्टच्छवंशोद्- 
वानापर॥ १॥ 
टी °-गुर, शुक्र, यह ब्राह्मण, सूय भोप्रयह क्षतिय, चंद्रमा वेश्य, इध, शुद्ध, 
शनि चांडाठ, राहु स्टेच्छ, इसभकार अरहांकी जाति जानना ४१ र 


`` म्रहीकि खीपुरुषसंज्ञा. 
प्रोक्ता नराःसयङनामरेज्याः कडीबो शनिज्ञो युवती सिरतदू ॥ 
सत्वं रवीज्यक्षणदाधिषाः स्युः रजः सितारों ज्ञयमो तमश्च ॥ १॥ 
टी ० {सूयै, मंगर, गुरु, यह पुरुष श्रह। है, शनि, बुध, यह नपुंसक यह, शुक ९. 
॥ यह ख्रीयह; [वियः चंद्र, गुरु, यह सत्वगुण, शुक्र, गट, रजोगुण, बुध 
[तथा शनिका तमोगुण जानना. ` | 
`  प्रहाका स्प = 
|| कपो सीद्‌ किङ सेन्यनेता भोमः डमारः शरिजो निरुक्तः, _ 
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सन्भतरिणो देवशरूशनास्णौ सथां मजः सेवकजञकः ध ॥१॥ 
ठी ०-रवि, चंद्र यह राजा जानना, मंगर सेनापति जानना. बुधकृमारनां 
नना, गुरु, शुक्र, यह मंचि जानना, शनि सेवक जानना 


2.५, £ग्रहोका वरणं 


रक्तः सितो श्ततशः सुनीखःपीतोविश्ङ्छस्वसितोज वणेः॥ 


सुयादधोशा दहर्नोबुभूमीदामोदरः श्कशचीविरचयः ॥ १ ॥ 
|| ठीण्प्सूयका छालव्णे, चंद्रमाका श्वेत; मंगरका अत्यंत लाक) बुवका नीर; 
गुरुक पीत, शुक्रका श्वेत, शनिका _छष्णव्ण जानना. सुयंकी देवता घनः 
| च॑द्रमाकी जल, मंगठकी भमी; बुघकी दामोदर, गुर्की इद्‌, शुक्रकी इद्राणी 
|शनिकी बल्ला, यह देवता जानना 


दिशास्वामी 
च्यादितःसयसितारराइं देदुसीम्यां भिरसोदिगीशाः ॥ 
वेदादिनाथः करमशः रुरेज्यपूवामरेन्यावनिजटुपएुत्ाः॥ १ ॥ 
| टी ° -पुवेसेटगाय,. सूय, शुक्रः मंगठ राड! शनि, चंद्र, बुध, गुरू, कमस अष्ट- 
स्वामो जानना, ओर चारं वेदक स्वामी, ऋग्वेद्‌के गुरु, यजवदके 
| शुक्र, सामवदके मगठ, अथवणवद्‌के बुध; इस कमस जानना 


हदशमवसन्ा 
मरिधनास्यःसहजः सुखश्च सतासिपलनीष्रतिघमकमाः ॥ 
सायव्ययवि ततो विचिन्त्याभावाभपीदादशहीरिकयेः ॥ १॥ 
|| टी०-ल्यसे दादशस्थानकी संज्ञा, मूति १ धन. २ सहज ३ सुख ४ सुत ५ 
||अरी ६ पत्नी ७ मृति धमं ९ कमं १० आय ११ व्यय १२ यहं बारह 
[स्थान जानना 


कद्रादिदादशस्थानकीसंज्ञाः 
अथच कैदचतटयकं ट तनुल बरसप्तमभस्छततम्‌॥ पणफरषन्‌- ` 
छाभणुताष्ट्मसहजशञ्चनवांत्यमपोद्धिममम्‌ ॥ १ ।इधिक्षराभा- 
बरषष्ठगहमो क्ततथेवोपचयतरिर्कैत ॥ षडं्यरभंचनिभंनवांशंवगा 3 
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॥ । 
तपाख्यं षिबुधावर्दति ॥ २ ॥ नवमं पचम स्थानं त्रिकोणं परि 
कीतिंतम्‌॥ २॥ 
| ° -दादशस्थान संज्ञा कहतेंहे १।४।७।१० यह चारों स्थानके नाम कंद, 
 ||चतुष्टय, कटक, जानना. २।५।८।११ इन स्थनांका नान पणफर _ जानना|| 
। ॥|२।६।९।१२ इन स्थानोंको आपोङ्किम जानना ३।११।१०।६ इनकां उपचय 
। ||कहतेह. ८ ९।१२ इनक चिक कहतेरं ओर जो अह अपने नवांशकमं हाय 
` [वह वर्गोत्तम कहाता हे ५।९ इन स्थानकी चिकाण सज्ञा ह | 


~“ जन्भकार्क ग्रह।का फर. 

तनुस्थान-छयस्थितोदिनकरः इरुतेगपी डप्रथ्वीषतो वितचत्‌- | 
रुषधिशरकोपम्‌॥ छायारतःप्रङरुतेबहुदुःखभाजं नजीवेन्दुभाग- | 
वृबुधाःसुखकां तिदाभ्स्युः॥ १ ॥ धनस्थान-दुःखावहाधनविना- । 
शक्रः प्रदिशवित्तेस्थिवारविशनेश्वरभमिपुत्राः ॥ चदरोडुध 
सुरथ॒रुभरयुर्वदनोवानानाविधषनचयंडरुतेधनस्थः ॥ २॥ सह- 
जस्थानभाद्ःकरोतिविरुजरजनीकरो पिकीत्याुतंकषिविशतः्र 
चुरप्रकोपम्‌ ॥ ऋदिडुधःसुपिषणेषुविनीतवेषक्षीणापियेय॒रुकवी 
रविजस्ततीयेः।३॥षहत्स्थान-आदित्यभोमशनयःषएखवर्भतां- 
गं पैतिजन्मनिचिरंषुचिरचर्थ ॥ सोमोडधः मुररुभृयनदनो 
वासोख्याचिितं चनृपकमरतप्रधानम्‌ ॥ ४॥ स॒तस्थान-पुतरेर 
विःप्रचुरको पयुतबुधश्चस्वस्पात्मजंशनिधरातजुजावएुचम्‌ ॥ शेके 
दुदेवथरवःएतधामसंस्थाः ङुवति एुत्रबहुंससिनषुरूपम्‌ ॥ ५ ॥ 
रिपिस्थानमातडभूमितनजोहतशडपक्षपयनेररिपुगहेष्वतिपूजनी 
यम्‌ ॥ काव्येन्डुजोमतिविहीनमनत्परोगंजीवः करोतिषिकर्ंम- 
श्णंश्शांकः॥ ६ ॥ जायास्थान-तिग्मांशभोामरविजाः किङ 
। || सुप्मस्था जायां इकमानिरतांतदुक्तंततिच ॥ जीवेन्दुभागवडु- ` 
। || पाबहुुत्षुक्ता रूपान्वितां ननमनोहररूपशोडाम्‌ ॥ ७॥ एलु 


* # ` 
^." > १११ ॥ ^ 
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स्थान-सर्वेप्रहादिनकर प्रयलानितातंप्रखुस्थितावितदुतःकिड 
दृष्टबुदिम्‌॥ शर्ख्लाभिषातपरिपीडितगाजयष्टि सोरभ्येविहीनम- 
तिरागगणेरुपेतम्‌॥ ८॥ धमस्थान-पर्मस्थितारविशनेश्वरभूमि- 
पुत्राः ऊ्वैतिधमरहितंषिमतिङशीरं ॥ च॑दोडुषोभ्रगुसुतःषुररा 

 जमंतिषधेमक्रियाषएनिरतेङकरतेमनुष्यम्‌ ॥ ९ ॥ कम॑स्थान-भा 
दित्भोमशनयःकिट कमस॑स्थाः डयुनेरंबइङकमेरतंङुएत 
म्‌ ॥ च॑दरःसुकोतिुशनाबहवित्तगुक्तंरूपा न्वितं बुधथरः श॒भकमं 
भाजम्‌ ॥ १० ।॥छाभस्थान-छखाभस्थितोदिनकरोपटाभणुक्तं 
तारापतिबेहुधरनकषितिशः क्ितीशम्‌ ॥ सौभ्योकिवेकशुम्ग वध 
नाुषीन्यः शक्रःकरोतिमुश्णंरषिजः सुकीतिप्‌ ॥ ११॥ ग्यय- 

` स्थान-स्येःकरो तिपुरुषं्ययगौ विशीटकाणंशिषितिषतीबह्‌ 
पापभाजम्‌ ॥ च॑द्रागजोगतधनपिषणः कृशा गंशक्रोबडइन्ययक- 
ररविजः एुतीवम्‌॥ १२ ॥ रा्केतुफटं सवं मंदवत्कथितं बुधः ॥ 

( इसका काष्टक आगे ५५ चम दंखना 


4 
। 
ध 


बारुकके जन्मकालके मृत्युकारक ग्रह.“ 
च॑द्रा्टमे च धरणीसुतसप्तमं च राइनेवं च शनिनन्पथ- 
सुस्वतीये ॥ अकंस्त॒ पचगृथषष्टबुधश्चतुर्थनातो नजीवति 
नरः प्रवद॑तिसतः ॥ १॥ 


टी०-जन्मठञ्रसं चदं आठवे स्थानम, भौम सातस्थानमं, राहु नवमस्थानमं 
जन्मठ्मं, गुरु ३ स्थानर्भे, रवि ५ स्थानम, शुक्त € स्थानम, बुध ४ 
स्थानम, एसे थह होवे तो बाठक बचेगा नहीं 


पुरुषजातककोष्ठकः. 


॥ टी ०-जन्मटय्म तन्वादि दाद्शस्थानमे जां जो अह अविं उनके पथक्‌ २ फठ 
जाननेका कोटक आर राह केतु इनका फठ शनिके रेसा जानना 


६; 

के 

> ष 
॥ ¢ 
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५ ९ "  -ज्योतिषसारभाषा, ` `  " ६ 
| अन्यमतम्‌ ९ ३ 
चतुर्थं च यदा राहुः षष्टे उद्रोष्टमेपि वा ॥ सरयएव मवेन्श्लुः शं 
करो यदि रक्षति ॥ १॥ 
{ टी ०-जन्मसमयमे चतुथस्थानम राहु & अथवा ८ चंद्रमा होयतो बार 
ह तत्काल मृत्यु पावेगा, शंकर रक्षा करेतोबो बचेभी नही. 
| अन्यञ्च. 
क्ीणचंदो व्ययस्थाने पापम स्मरेष्टमे ॥ शभेश्च श्हिते कदे शी 


धं नश्यति बाङकः ॥ १॥ 
दी०-जन्म कारम क्षीण चंद्रमा १२ स्थान अथवा पापटञ्चम, सप्तम, अथवा 


अष्टम हाय अर शुन्यह कद्रम नहा ईइयता उक्ल वादक्क्ा तत्कठ म्रत्यु 


जानना 
अन्यच्च. 
दशमस्थो दिवानाथः पाेषेहनिरीक्षितः ॥ मेषदृशिकककं- 
स्थो सयो ए्युप्रदो भवेत्‌ ॥ १ ॥ 
टी ०-जन्मकारमं मेष, वृधिक, ककं इनमेसे किसी राशिका सूय दशम स्थानम 
होय ओर पापथहकी दृष्टि होय तो बाठक तत्काठ मरत्युपावे । 
अन्यच्च । 
अ 1 ~ ० न भ भभ 6 
सप्तमे भवने मोमश्चाष्टमे मागेवो यदि॥नकेभवनेस्यः । 
स्वस्पारुष्यः प्रजायते ॥ १॥ ्‌ 
ठी ०-ठ्से सात स्थानम मंग € स्थानमं शुक्र; ९ स्थानम सूयं हायतां 











 . `  ||उसबाखकका स्वल्प आयुष्य जानना. | | 
॥: श्रीणचद्रो यदा दे पापाश्वा्टमकेदगाः ॥ सूरि उ्पतिः पपि 


क्तो वश्े्तदा शिशः॥१॥ _ _ ` | 
टी ° क्षीण चंद्रमा ठरे होय, पापथह केद्रमं वा अष्टममं होय, र्पति ७म्‌, 


|पापदहके साय होय तो बाठक त्कार पृत्युऽपवि ` | 
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नि अन्यच्च 
ट्य्ेच कूर भवने कूरःपाताखगो यदा ॥ 
दशमे भवनेक्लुरः कष्ट जीवति बाङकः ॥ १॥ 
|| टी ९-कूरथहका ज्य हीय आर ४ स्थानम कुर थह हीय; १० स्थानर्मेभी 
। [र हीय तो उस्षबाठकका जीवन बडा कष्टस जानना 
अन्यच 
सप्तमे भवने भानोमध्यस्थो यूमिनंदनः ॥ 
राहृव्येये तथेवापि पिता कष्टेन जीवति ॥ १ ॥ 
|| टी°-सतमस्थानमे सूयं होय ओर बाहरवे स्थानम राहु होय भार इनक 
। [मध्यस्थानमं भंगर होय तो पिता बहत कष्टसे बचें 
| अन्यच्च 
अष्टमस्थो यदा राहुः कदे चन्द्रश्चनीचंगः ॥ 
तस्यस्यो भवेनपृरत्युबाङकस्य न सशयः ॥ १॥ 
2ी०-अष्टमस्थानमें राहू ओर कद्ध नवका चंद्रा होयतो बाटक उसौवक्त 
 |ह्यपवि इसमे दुख संदेह नदीं" । 
अन्यच्च 
दादशस्थो पदा चंदः पापाश्चा्टमगेहगाः ॥ 
मासेनेफेन पत्युः स्यात्तस्य बाडस्य निशितम्‌ ॥ १॥ 
| टी०-दादशस्थानमं चंद्रमा, ८ स्थानम पापध्ह हीय तो बाठकका १|| 
ं मृत्यु जानना न 
अन्यच्च 


षष्ठाष्टमे यदा चंदो बुधयुक्तश्च तिष्ठति ॥ ॐ 

विषदोषेण बाढस्य तदा पत्युश्च जायते॥ १॥ | ` 
|| 2ी०-जन्मसमयमें चंद्रमा बुधसंयुक्त होकर ९।८ हायतो बाठकका विष्‌|| 
 ||दाषसे मृत्यु कहना. . ` | 
| , . -अष्टमेच निशानायःर्ददवे रो यदाभवेत्‌॥ || 





















७४ ~ ` ज्योतिषसार भाषा. ` 











चतुर्थं च यदा राहुैषमरेक स जीवति ॥ १ ॥ 
टी ०-जन्म ठञ्चसे < स्थानमं चंद्रमा होय, कद्र ूरथ्ह होय आर ¢ स्था 
नभे राहू हीयतो बाटक १ वषतक जीतारहै. 
अन्यच्च 
जन्मस्थानं यदा भामः शक्षत्रगतां भवेत्‌ ॥ 
भ्रियते तस्य बाढस्य पिता शीरं न संशयः॥ ९॥ 
टी ०-जन्मस्थानमें शश्चक्षे्रका मंगठ होय तो पिताको अशुभ है 
अन्यच 
ट्येष्ट यदा राइश॑द्रस्तं यदि पश्यति॥ 
दशहिजायते तस्य बाङस्य मरणं धुवम्‌ ॥ १॥ 
टी ०-ठयमें वा अष्टममं राहु होय ओर चंद्रमा देखता होय ती उस बाटकक। 
१० दिनम मत्य जानना 
अन्यच्च 
वृकी शनिभोम ग्रहे कैद षष्टाशमेपि वा ॥ 
जेन षखिना दशेजनीवेदषदयं शिशः \॥ १ ॥ 
टी ०-वक्रका शनि मगटके गहम ( मेष वृश्चिकम ) होकर केद्रमं तथा &1: 
बेडा होय ओर बलवान्‌ मंगलकी दृष्टि होयतो वालक २ वषमे भरे. 
अन्यमत. 
शनिराइङनेयुक्तः सप्तमे नवमे शशी ॥ 
सप्तमे दिवसे हंति मासे वा सपमे शिशम्‌ः॥ १॥ 


टी ०-शनि, राहु, मंगल, इन तोनासे युक्त चंद्रभाऽमेवाम्मे होय तो \ 
रिनिमें वा ७ मासमे बालककोां अरिष्ट जानना 


अन्यमत 
दशेमे भवने राइः पिवरमादप्रपीडनम्‌ ॥ 


दादशे वत्सरे ष्रतयुबाङकस्य न संशयः॥ १॥ 
टी ०-दशमेस्थानमं राह होवेतां भातापिताको इख आरं १२ वे वष 


टकको अरिष्ट जानना 








(=-= 


त 
त ए १ 
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। नराकारचक्र. | 
षा स्य॑वदनंचबाहयुगङं ह्डक्षिय्यस्तथा बस्तियुत्यणर- 
चजानुजषनेपाददयवेकमात्‌ ॥ मेषायाः किं राशयः सणुदि 
ताः पूरः बोधाय ये वेके खयमतश्च का्यवयवा ज्ञेपास्तु 

निःसंशयम्‌ ॥ १॥ | 
| टी ° -पुरुषाकार चक्र लिखना, उक्षपर मेषादिराशिका यथाक्रपसे न्यास 
करना. १ मस्तक 2 मुख ३ हस्त ४ स्टद्य ५ उद्र £ कटि ७ बस्ती ८ गत्य ९ 
ऊरु १० जानु ३१ जघन १३ पाद्‌, इनपरसे गर्होका फर जानना. कोई आचायं 
|जन्म्‌ ठञ्सेभी गिनतेहै* शरीरके व्रण, तिठ, मक, विन्ह वगैरह देखना. 


वाटककेखीकास॒त्युकारकग्रहु. 
अ ® 
षृष्टे च भवने भोम राहुः सप्तमं भवः ॥ 
अष्टमे च पदा सोरिस्तस्य भाया न जीवति॥ १॥ 
| टी ०-जन्मटसें षष्ठस्थाने भोम, राहु ७ स्थानम, शनि € वे स्थानें एे 
|सा योग होवे तो उस्च बाठकको स्री बचेगी नर्ह* 


पराक्रभेशग्रह 


रतौ शक्रबुधो यस्थ केन्द्रे चेव अहस्पतिः ॥ 


दशर्मोगारकश्चेव स ज्ञेयः ङङदीपकः ॥ १ ॥ 
दी ०-जन्मठथमे शुक्र, बुध, कंद्रमं बृहस्पति, १० वे स्थानम मंगर, होय 


अ 


| बहवाठक कुठदीपक होताहै 





¢ 


अपराक्रमकेग्रह 

नेवं शको इषो नेव नास्ति केन्द्रे बहस्पतिः ॥ 
दशर्मोगारकों नेव जातकं [क कृरिष्यति।॥ १ ॥ 
| ठी ०--ठ्यमे शुक्र वो बुध, केद्रमे बृहस्पति. १० वे स्थानमें मंगल इनमेसं कोट 
|, न होवेतो जन्म होकर व्थथं जानना 


जातिभ्ंशकरग्रह, 


७ 


सोरिः सैहिकेयो परातसजः॥ शको शरुः सक्षम 





धनस्थाने यदा 
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त्वष्टमो रविद्रको ॥ बह्मपुत्रपदे वापि वेश्या च सदार ` 
तिः॥ प्रापे विंशतिमे वर्ष म्टेच्छो भवति नान्यथा॥१॥ ` ` 


[टो ०--धनस्थानमे शनि; राहु, मगङ अथवा सपतममं शुक्र, गुरु, अष्टममं रषि 
चंद्र, पसे थह होवे तो, यदि बाक्लणजन्म होवे तोभी वेश्यां रत होगा भोर 
वीसवषंका होवे तव भ्टेच्छ होगा | 


मातापिताकोंनाशकम्रह. 


षष्टे च दादश राशो यदा पापग्रहो भवेत्‌ ॥ 
तदा मादभयंवि्याचतरथं दशमे पितुः ॥ १॥ 
दी ० -न्घदछस्थानम अथवा दददश्स्धयनम पापञ्चह हमवत भाताकां भय जनाः 
||नना वा चतुथं दृशममें होवेतो पिताको भय जानना 


न्‌।द्‌५।न्‌ ह 


अर्को गहः इनः सोरिडेभाचिष्ठति पचे ॥ 


पितरं मातरं हति भरातरं च शिश क्रमाद्‌॥ १॥ 
टी ०--जन्भ ठ्स पंचम स्थानम थह अवितो उनके कठ. रवि हीयं तो 


क क क 


# „` | पित्राकों, राहु होवेतो माताकों; भौम होयतो भाहैकों, शनि होयतो अपनों 
„ |एस्युकारक कमस जानना . 

| -- टयस्थाने यदा सोरिः षष्ठो मवति चंदरमाः॥ 
जस्त सप्तमस्थाने पिता तस्य न जीवति ॥ १॥ 

` ||: .दी ०-जन्भउश्मे शनि, छे चंद्र, सपतममे भंगठ देसे होर्वेतो पिताको प्रलय 
ल 2 र कारक जानना क . 

`` `  पाताङस्थो यदा राशः ष््टाष्टमेपिच॥ 
~ पापहषशोपि शेषश्च सयः प्राणहरः शिशोः ॥ १॥ ` 

| 2ी ०-जन्मलश्नसं सातवे राहु, छठे वा आठवे स्थानम चंद्रमा ओर शेषरह 
ह की; पापटृष्टि रएेसा होयता जन्भ होतेही बाठकका मृत्यु जानना 

४: पख्ये यदा राहुः षष्ठो भवति चंद्रमाः ॥ । 
जातो शृलयुमबाप्रोति इष्टया तपग्रलुना ॥ १॥ 
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टी ०-ट्मे राहु, छठे चंद्रमा एेसा होवेतो जन्मतेही बाठकका प्रत्य जानना 
जन्मखद्यपर कुटि होयतो अपमृत्यु जानना 

जन्मख्ये यद्‌। भोमश्चा्टमे च बृहस्पतिः ॥ 

वर्ष च दादरे रतयुयदि रक्षति शंकरः ॥ १॥ 


| ठी -जन्मटश्रमें मंगल ओर आठवें बृहस्पति, एेसा होवे तो बारवे वषम शं- 
। ||करभी रक्षण कत्ता होय तोभी भृत्य भाष्होगा 


श्निक्षेत्रे यदा सूर्यो माुक्षेत्रे बदा शनिः॥ 


वर्ष च दादशे श्र्र्देवो वै रक्षिता यदि ॥ १॥ 
ठी ०-शनिके गृहमं सूये वा सूयंके स्थानम शनि रसे यह होय तो देव रक्षण 
कृतां होय तो भी बारे वषमं मृत्यु हागा 


षष्ठाष्टमे तथा पूतां जन्मकाडे यंदा बुधः॥ 
चतथवेष प्रत्ुश्च यदि रक्षति शंकरः ॥ १॥ 
2ी ०-खष्े आढठवे वा र्मे बुव होयतौ शंकर रक्षिता होयतीभो मृत्यु हो ताहे 
मोमक्षेते यदा जीवः षडष्टसु च चंद्रमाः ॥ 
र्षष्टमेपि प्रत्यवे इश्वरो रक्षिता यदि ॥ १॥ 





ी ० -मंगठके स्थानपें वृहस्पति, ओर छठे या आदे स्थानम चंद्रमा होयती| ` 


हेश्वर रक्षण कता होय तोभी आठवे वषम मृत्यु होगा 


दशभच यदा राहुजन्मङ्ये पिवा भवेत्‌ ॥ 
वषै त॒ षौडशे ज्ञेयो इधमृतयुनेरस्य च ॥ १॥ 


री ०-दशमस्थानमें अथवा ट्में राह होयतो सोखहवे वेमे मृत्यु होगा 


निश्चय जानना 


ग्रहींकी रषि 


 श्चतुर्टके च संपणदष्िः समसप्के च॥ १ ॥ शनेस्तु धिदशे पणां 












पदिकहशिदशमे तीये दिपाददषटिवपंचे वा ॥ विपादद्टि- | . 


। ||  हष्टिनीविस्य कोणके। धरया पूणद्टिभोमस्य चत्र्टके ॥ २॥ ॥ ` क 








। ओर पंचमस्थानम पणं दष्टि होती ३. ओर चतुथं तथा अष्टस्थाने . 
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 टी०-ह जिस स्थानम रहताहे उस स्थानसे दशपस्थानमे ओर ततीय स्था- 



















नम एकपाद्‌ दृष्टि करताहै" नवम आर पंचम स्थानम हिपादृदृष्टि जानना. चौथे 
ओर अष्टम स्थानम जिपाद्‌ टि जानना. ओर सप्तमस्थाने पणं दि जानना. 
शनिकी अपने स्थानसे तीक्षरे ओर दशम स्थानम पूणं टि होतोहे, गुरुको नवम 


पूणं दृष्टि होतीहै 
ग्रहांका उच्चत्वं आर नीच 


रविभषेतरे नीचो उषेचंदरस्तुडश्िके ॥ भोमश्च नेक्रे कके च धि 

यां सोम्यो स्षषे तथा।।युरुः करवै च नक्र च मीनकन्ये सितस्य च॥ 

मदस्त॒लाया मष च कन्याराहाग्रहतथा।।राहृुग्मतुचापचतमाव- 

तेठजं फड्‌॥ प्रोक्तं प्रहमाणायचत्वंनीचत्वं च कमाहुषेः॥१॥ 

टी ०-रवि मेषका होय तो उच्च, तूठका होय तो नीच, चंद्र बषभका होय तों 
उच्च, वधिकका होय ता नीच, भोम भकरका उच्च, ककेका नीच, बुध कन्याका|| 
उच, मीनका नीच, गुर ककेका होय तो उच, मकरका नीच, शुक्र भीनका उच्च 
कन्याका नीच, शनि तुरष्का उच, मेषा नोच, राहुका गृह कन्या आर भििथुन 
` [|का उच्च, नका नोच, केतुका राहुके सदश उच्चत्व आर नीचत्व जानना 


क 


र जन्मदख्य्याके एर 


मेषेदेन्यषपेति गवितड्षे नानामतिमन्मथे श्रः ककर भृतिश्च 

वनपे कन्या च मायाचिता।सत्यं चैव ते वटो मङिनता पा- 

पानिवितं वे धनुपूषेत्वंमकरे षटे चतुरता मीने वधीरा तिः १॥ 

टी °-मे परथमं जन्म इवा होय तो दीनता भप्त होतीहै. वृषभं - गर्वित, 

| नानाभकारकी वद्धि, कर्कमे शूर, सिंहर स्थिरबुद्धि, कन्यामं अत्यंत 

||मायावी, तुलामं सत्यवादी, वृधिकमं भठीनता, धनम पा पनुद्धि; मकरम भूखंत्व 
कुभमे चतुरता, मीनमं आत्मघाती, रेमे जन्भठ्यके फठ जानना 


खीजातक 
तनुस्थान-प्तोकरो तिविधवादिनङ्ृत्जश्चराइविनष्टतनणर- | 


नि न 





 ज्योतिषसार भाषा 


विजादश्रिम्‌ ॥ शकःशशांकतनयश्चगुर्श्साध्वीमायुभ्ष- 
यं चङ्करुतेजचशवेरीशः ।॥ १ ॥ धनस्थान-ङुैतिमास्करशनेश्चर 
राहुभोमादारिदियदुःखमतुडं नियतंदितीये ॥ वित्तेश्वरीम विधवां 
गुरुशकसोम्पानारीपरथूततनयाइकरूतेशशां कः ॥ २ ॥ षहनस्था- 
न-सूरयेन्दुमोपयुरुशक्रबुधास्वतीयेङ्युः सियेबहुषुताधनभा- 
भिनीच ॥ सत्यांदिवाकरसतः इरुतेधनाटयां छक्ष्मींददातिनि- 
यतं किङ हि्षेयः ॥ ३ ।।षुत्टदस्स्थान-स्वत्प॑पयीभवतिषर्थसुते 
चतुर्थदो भाग्यष्ठष्णक्किरणःङुरूतेशशी च्‌ ।राहर्विनष्टतनयांक्षिति- 
जो स्पवीनां पोख्याचिताभभुषुरेन्यवु धाश्वङ्कयुः ॥ 9 ॥ स॒त- 
स्थान-नशास्जारविङ्कजोखडपंचमस्थी चद्रासजोबहुषुता 
` शुरुभागेवोच ॥ राइददा तिपषरणरषिजस्त्रेगंकन्याप्रसतिनि 
रताङ्रतेशशांकः ॥ ५ ॥ रिपुस्थान-षष्ठस्थिताः शनिदि- 
वाकेरराहुमोपजीवा स्तथाबहुसुता धनभगभिनींच ॥ चंदःकरो- 
तिविधवाद्शनादशरिद्िवेश्यां शशांकतनयः कडहपि्ांच॥ ६ ॥ 


७९, 





पतिस्थान-सीरारजीःबुधराहइर्वीन्दुश्कादखः प्रसद्यमरणंखल ` 


सप्पस्थाः ॥ वैधव्पवंघनमयंक्षयवित्तनाशंब्यार्पिप्रबाप्षमरणं 
नियतंकरमेण ॥ ७॥ प्रलयुस्थान-स्थानेष्टपेशुरुबुधोनियतवियोः- 
गृष्लुंशशीभ् एइतश्चतथेवराइः ॥ स्येःकृरो तिविधवां धनिनींङ्- 
जश्रष्टयासजो बहषुतां पतिवह मांच ॥ < ॥ पमस्थान-पमस्थि- 
ताभृवुदिवाकरभुमिपएत्रजीवाः सुषमनिरतांशशिजःषुमोगाम्‌ ॥ 
हुश्च सठतनयश्च करोतिरवध्यानारीप्रभूततनयाङ्रतेप्रगाङ 

॥ ९ ॥ कृमस्थार-राइनंमस्थखगतोविधवाकरोतिपापेपरादिः 
नकृरश्चशनेश्वरश्च ॥ पृव्युजोथरहितांङटिखांचचंदः शेषाप्र- 
हाधनवतींबह्व्भांच ॥ १० ॥ आयस्थान-आयेरविबेहुषु- 


तां धनिनींशशांकः पुत्रानितांकषितिषुतोरविनो धनाढयाम्‌ ॥ 


आयुष्मतीं सुरथरभ्र जः सुपुत्रांराइःकरोतिषभमगांषुखिनी- 





श्र ° 





ज्यो तिषसार भावा. 









2  ॥ ११ ॥ व्ययस्थान-अं तेयधनमग्ययवतीदिनषृदरिदा 
वैध्यांङजः पररतांङटिडांचराहुः ॥ साष्वीतितेन्यशशिना ब- ` 
 इपुनपोतयुक्तांविधुःपरङ़रुतेव्ययगोदिनां धा१॥ १२॥ 
ठी °-इसका अथं अगाडीक कोष्टकपरसे स्पष्ट माठूम हागा. 
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जुकाम 





ज्यो तिषकषार भाषा | ८१ 


अथ स्वेधव्यादियोगाः 
पापदयमध्यगते चरे ठे च कन्यका जाता ॥ 
निजपिवकटं समस्तं श्वशर्खटं हंति निःशेषम्‌ ॥ १ ॥ 
री °-दोनोतरफ पापथ्रह हों उनके मध्यमे चंद्रमा होवे एेसे उमे निस 
| | जन्भ होवे वह निजपिताके कटका विनाशकर भ्वशुरके समस्त 
कुटकाभी विनाश करे. 


॥ 
~ 











्‌ अन्यच्च. 
मद्रातिथि २।७।९२ येदाऽ्ेषा शतं कृत्तिका तथा ॥ 
पंदाररविवारश्चदिषकन्या इधेः स्थता ॥ १ ॥ 


ठी ०-दितीया, शनिवार, आश्टेषा नक्षत्रम, भथवा सप्तमी मंगठवार शतता- 
 [रकार्मे, अथवा दादृशी रविवार छत्तिकारमे, कन्या जन्मे तो विधवा होय इसको 


विषकन्या कहतेरै. 
अन्ययोगाः. 


दादशी वारुणः सै विशाखा सप्तमी डने॥ 
पदेऽ्श्डेषा हितीया च विषयोगाश्चयो मताः ॥ १॥ ` 
` || ठी०-१२ रधिवार शततारकार्मे, ७ मंगल विशाखामं, २ शनि आश्टेषामं 
। [कन्या जन्मे तो विधवा होय ( कोई पेसाभी कते. ) 
अन्स्च्च. 
व्ययाष्टगे कने कूरयुते राहौ च्‌ उगरगे ॥ 
रंडाथ ठञ्गे ख्य भेमे शा इभगा शमो ॥ १॥ 
। || ॐ०-क्नौम १२।८ स्थानमे हो भौर कूरथह साथ रशो राह ठरे होवे 
 ||तो रंडायोग होता है. अथवा ठ्मे सूये, मेगठ, शनि, इनमेसे कोडभी होवे तो 
 [|इशंगा योग होताहै. | वं 
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२ ज्योतिषसार भाषा, 





वि अन्सञ्चु. 
रतौ राग्हकं भोपेष् रंडा भवति कामिनी ॥ 
एष शुक्रदितीये पतिमन्ये चिकीषति ॥ १॥ 
टी०-रश्ममें राहुवाभ्नौम वा सथं होवे तो ईडा होय. इन्दी स्थानं व 
दूसरे शुक होवे तो अन्यपतिसें रति करे. ` 
अन्यच्च. 
रंभगो मंदसूर्यो वेदिट्याज्ञिजराशिगो ॥ 
वध्याऽथ चंद्रजशदरः काकर्वध्या तदा भवेत्‌ ॥ १॥ 
डी ०~ अष्टमस्थानरमे शनि सूं होवें वा ठश्चसे स्वशशिषर हो तो वध्या 


वक्ष ) करे, इन्दी स्थानोमं चंद्र, बुध होवे तो काकवंध्या ( एक्षसूता ) करे. 


ज | 
अन्यच्च. 
= „म © 
पृतापत्या च शकरेन्यो सारौ गभेस्षवा भवेत्‌ ॥ 
तस्माजन्मनि चितायां रं भग्यं प्रहोऽञ्चितम्‌ ॥१॥ 
दी °-( उपरोक्त अष्टमस्थानमें ) शुक्र; गुरू, होवे तों भरा पुत्र जने. भगङ- 
केसाथ होवें तो गभेखाव होवे, इसवास्ते जन्मलद्यमं विन्तवन करे. र॑ध् ( अष्टम 


भाव शथहरहितही शुभ हे. 














। 
। 
। 


अन्यच्च 

पैचमस्थो शरुसितो बहपुत्रयुता भवेत्‌ ॥ 
सुभगा पतिपूज्यासो यणण्क्ता त सुत्रता ॥ १॥ 
ठी ०-पंवमस्थानमें गुरु, शुक्र; होवे तो बहु पुत्रवती, सुभगा, पतिको | 

्‌ सदुणयुक्त सुव्रता होवे. ङ 

 _ अथ अधात्तरीमहादशा ्‌ 
आद्रा एनवेसुः ` एष्य आश्टेषा त॒ खेदेशा ॥ मषा पृरवोत्तराश्चव ` 
चंदरस्य च दशा तथा॥ १ ।हस्तोविशालाचित्रा च स्वातीभो- ` 
॥ ज्येष्ठाडराषाम्रलंचसोम्यस्यवदशाबुधैः ॥ २ ॥ 







 मदशास्पृता 


= न 








| अभिजिच्छरवणःपूषा ऊषा चेव शनेदशा॥।धनिष्टाशतताराष पवा 


ञ्योतिषसार भाषा. ` | ट 








भाद्रपदा शरोः ॥ ३ ॥ उभापएषाऽश्विनीकाटराहोधव दशा स््र- 
ता ॥ छृत्तिकारोहिणीचोक्ता मगः शक्रदशा बुधैः ॥ ४ ॥ एषां 
भानां कषेणेव ज्ञेयाः सृयादिका दशाः ॥ कूरजा अशभा प्रोक्ता 
शभा स्पात्तोम्यसेटजाः ॥ ५ ॥ 


महादशार्घख्याकरमः 


सस्य रसवषांणि दंदोः प॑चदशेष च ॥ भोमस्य वसुवषांणि क- 
पिद बुधस्य च ॥ १ ॥ म॑दस्य्‌ दृदक्षीणि गुरोश्चेको नविंश- 
तिः ॥ राहोदादशवषोणि शक्रस्येकोनविंशतिः॥ २॥ 


= अ अ 


टी०-आद्धानक्ष्रसं ठेके मृगतक नक्षत्र २८ ओर रविं शुकरतक 
एनके जज कोटक किये है. उनपरसे महादशार्ओकी वपेसंख्या मांडने- 
का करम ३. उसमे पापथहकां चारनक्षन, अरर सौग्यय्रहकों ३ नक्षत्र जानना 
अ 2 = ® भ ` क (4 
ओर दशा्ओंकी संख्या पणं करना, सो नक्षत्रके विभागे ठेना ओर जिस 
विभागमे जन्म होगा उसी कमस दशा भोग्याभोग्य जानना भोर जन्मकारमं 
जो दशा सो प्रथम दशा जानना. 


अतदेशानिकाख्नेकाप्रकार. 
 दशाहता दशाकायां नवभिभांगमाहेरेत्‌ ॥ 


दी °-जिसथहकी अंतदंशा निकारना होय उस ग्रहकी महादशाके वप॑से जिस- 
महादशामं अंतदंशा निकाडना होय उसदशाके वधको गुणाकर" जों गुणनफख 
आवे उसको ९ का भागदेवे जो फठ आवे वह मास होवे है. शेष॒ बचे उसको 
३० से गुणाकरे ओर ० का भागदे फर आवि वह दिन. शेष होय उसकां ९० 


से गुणा करे ९ का भाग देवे फठ आवे सो घटी एसा जानना. 





ज्योतिषसारभाषा. 
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ज्योतिषकार भाषा. 


दशाओंकी वषेसंख्या ओर भोग्याभोग्य. 

ऋतदिग्गिरयो प्तिकैपातिष्रतिमेषरहयाश्चनलाः समाः ॥ क्रमतो 
हिमताजथादिमाजनिभस्थाषयिकाः समाहताः ॥ भमोगेनभ- 
क्ताःफडभक्तपाकस्तदूनादशासाभवेद्रोग्यस्ञा ॥ १॥ 

टी ०-क्तु याने ९ दिक्‌ १० गिरि ७ धृति १८ नृप १६ अतिधृति १९ मेष 
१७ हय ७ नख २० ये वर्षसंख्या कमस रव्यादि शुक्रा त थरहोंको जानना. ओर 
भन्मनक्षत्रकं आरभसे जन्म होनेके पवको घडोतक जो षडी होवे उनकां नक्ष- 
न्राधिपतिके वरषोसे गुणना. जो गुणाकार आवे उसको उस नक्षत्रसं अंतपर्यत 
भो घडी आवे उनस्ञं भागना. जो भाग अवे सो वषं जानना. शेषरहे उसको अष्टो 





तरीका खिखाहे उसरोतिसें उत्तरोत्तर गुणकर उसी भाजकसं भागना. जो मास, 
दिनि ओंर वड ये आवेगे" बाद वोही संख्या उसी दशापिपतिके वषसं कम क- || 


रना° शष रहस सख्या भाग्यह एसा जानना 


विंशौत्तरीकमकोश्क 


कृतिकादिक्रमेणेव ज्ञेया विंशोत्तरीदशा ॥ 
अंतदेशायुता वषमासवासशवर्तिताः ॥ १॥ 


री ०-ऊ्तिकादि भरण्यत नक्ष २७ ओर दृशा अंतदंशा इनके ` 


के नाम, उनकी वषौदि संख्या इनका कोटक. 


अंतदंशानिकाल्नेकाक्रम 
महादशा सखवस्वद्शाब्दनिता भक्ता खबाहुशशिभिः समायाः ॥ 
अंतदेशाः स्युगेगनेचरणां तदेक मावो हि षहादशा स्यात्‌ ॥ १॥ 


+ 


श °-जिस ग्रहकी अतदेशा निकाटना होय सो जन्मदशाके वषसंख्यासे| 


वो वषे गुणना. ओर १२० सो भागना. जोभाग आवे सो वषं जानना ओर 
शेष बवे सो.१२ सं गुणाकर पृवंवत्‌ १२० भागना. भाग आवे सो मास 


जानना. शेषं बचे उसका ०सं गुणाकर पृवेवत्‌ भागकर जो भाग अवे सो दिन 


॥. शेष बचे उस कों ५० से गणना भर पूवं वत्‌ भागना जो भाग आवे 
सो घडी जानना. पेषे महादशामेसं अंतदशा जाननेका करम जानना 
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ज्योतिषसार भाषा. 
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ज्योतिषसार भाषां, क 


महादशाके अंतदेशाका प ),५८ 
रविदशा. ~ 


देशांतरं च॒ निनर्ब॑धुविवियोगदुःखं  उदेगरोगभयचोरभवा च 
पीडा ॥ पूषस्थितस्य निखिरस्य धनस्य नाशो भानोदशा ज- 
ननकाटदशा भवेचेत्‌ ॥ १॥ 

टी ०-देशान्तरगमन, बंधुजर्नोँका वियोग, भनको उदिश्चता, रोगभयः | 
। पवसंचित धनका नाश, रेस्ला कठ रबिदृशामं भाप्तहोताहं 


च॑द्रकीञंतदशा. 


हेमादिगृमिवाहनयानलाभः शङ्प्रतापबडब्रदिपरंपरा च॥ 
पिशटज्नपानशयनास्षनमोजनानि बून सदा शशिदशागमने 


मवति ॥ १॥ 

री०-रेश्व्ं याने सुवणं, घोडा, रथ, पाटखी, इनका काभ ओर । 
पराभव, वटक वुद्धि अधिकाधिक, उत्तम शय्या, उत्तम आसन, मिष्टभोाजनः, 
इत्यादि फठ वद्रकी अतदृशाम भापहाताई 


भोमकी अंतदैशा. 
गूपाढचोरभयवरिक्रता च पीडा स्वागरोगभयदुःखमुदुःखि 
ता च॥ चिता ज्वरश्च बहुकषटदशिद्रशुक्तः स्यात्सवेदा इजदशा 


जनने भवेचेत्‌॥ १ ॥ 
 2ी०-राजा आरे चोर इनसे भय, अधिरूत पोडा, सर्वागमें पीडा, सवेदा दु 
खी, नानाभकारकी चिता, ज्वर, अव्यत कष्ट, दरिद्रस युक्त,ये सवं फल भोमको 


(£ दशाष ब्राहहातह 

ः राहकी अतदेशा 

दीनो नरो भवति बदिविहीन्चितासर्वीगरोगभयदुःखषद्ःसि- 
ता च॥ पापानि बंधबहुकष्टदरिदरयुक्तो राहोदेशाजननकाड- 
दशा भवेत्‌ ॥ १॥ 













९ .  उयोतिषसारभाषा 





न च ध ० क ० ड, ए ` ऋ ऋक ककत कनकः कछ क ् 
१ त १२ = अ ४ ~ ६५ "य च + 4 








टी ०-दीनता, बुद्धिकरके हीन, चिताथस्त, सवेदा शरीरकं राग, अत्येत भय 
दुःखित, बंधन, कष्ट, बहुत दरिद्रता, ये सवं फठ राहुकी दशाम भराप्होता है 


रुकी अंतदंशा. 
रान्याधिकारपसिधितचितवृति धमाधिकारपरिपाखनसिदि- ` 
इद्धिम्‌।सदिग्रहेपि धनधान्यसष्रदिता च स्यदिवतागरुदशाग- 
मने फटंच ॥ १ ॥ 


` टी ०-राज्याधिकार आर वित्तको स्वस्थता, धके विषे बुद्धि, शरीरको आ 
रोग्यता, निश्चयकरके धनधान्यसमृद्धि, इत्यादि गरूदशाका फट जानना 


शनिंकी अंतदंशा 


पिथ्यापवादवधबधनमथहानिर्मिजे च वैधुवचनेषु च युदबुदिः ॥ 
सिद च कायेमपि यत्र सदा विनष्टं स्यात्सवेदा शनिदशागमने 
फटंहि ॥ १ ॥ 


टी ०-वुथा कलंक, दसरेका घात, बंधन, इग्यका नाश, मित्र, बधु इनके वुद्धि 
सं कठ, सिद्धकायेका नाश, ये फर शनिकी दशामं पाहो ताहे. 
बुधकी अंतदंशा | 
दिष्यांगनामदनसंगमकेटिसीस्य नानाविखासमभिरागमनी 
भिरमिः॥ हेमादिरित्नविभवागमकेोशध्यानं स्यात्सवेदा बुधदशा- 
गमने फटच ॥ ॥ 


` टी०-सुद्र खी, सौख्य, सवभकारके विखास भोग, सुवर्ण, रन, इनकी भाषि 
धान्यसंयह, ईश्वरका ध्यान, ये बुधकी दशमं फल जानना 


केतकी अंतदेशा 


भायांवियोगजनितं च शरीरडःखं दव्यस्य हानिरतिकष्टपरंपर 
च्‌ ॥ रोगाश्च बंदुकटहश्च विदेशता च केतोदेशाजननकाड 
दशाफडंहि ॥ १॥ 








1 4 ष न ¶। 








` ज्योतिषसार भर्षा, ९ 





|| टी०-सखरीषियोगका शरीरो दुःख, इव्यक्षी हानि, कष्ट, रोग, बधुकठह, 
| ये केतुदशाके अशुभ कठ जानना 


शक्रकी अंतदंशा. 


आरामव्रदधिमपिक्तवंशरीरब्रदिं श्वेतातपत्रधनधान्यसमाङढं च ॥ 
आगुः शरीरषतपात्रषखं नराणां दभ्यं च मागवदशागमने 
फटंहि ॥ १॥ 
-ठीर-आरामस्थानप्रापि, शरोरपुष्ि, भ्वेतछ्भाषि, ओर धनधान्यकी 
द्धि, आयुष्य, पुर, पौत्र, दव्य, इनको वद्धि ये शुक्रके दशाके फठ जानना, 
( येही फट महादृशामं सव अहां जानना. ) 


योगिनीदशाक्रम. 
| स्वक्ष पिनाफिनयनेः संयोज्य वषुभिभजेत्‌॥ 
 योगिन्योष्टौ समाख्याताः श्न्यपतिन संकटां ॥ १॥ 
टी --जन्भनक्षत्र जो होवै उसमें तीन अंक भिखाना ओर आसं भागना 
भंक वदे उससे मंगडा, पिगलादि जानना. इसका कम कोटक उखा. 


योगिनीके नाम. | ह 
म॑गडा पिगडा धन्या भ्रामरी मद्रिका तथा ॥ "4 


उसका सिद्धा संका च योगिन्योष्टो दशाः स्छताः॥१॥ || 
शी ०-मंगडा, पगरा, धन्या ब्ाभरी;) भद्रिका, उल्का, सिद्धा, संकटा ये 


 |योगिनीके नाम कमस भानना | ४ 
योगिनी स्वामी ह 
| अथासामधीशाः कमान्पगडायाः शशी तीक्ष्णभानयरुभेमिस- 3 
[ (4 तुः ॥ बुधः सयेसनुभरशः सिंहिकायाः तः संकटायोस्तथाते । 
| चकेतः॥ १॥ 4 


, | री०-मंगरादिद्शाके स्वामी, षद, सूयं, गुरू, मगर बुध, शनि, शुक्र, 
। ||षा केतु, इस कभसे जानना ` | | 
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 वषसंख्या 
एकदिज्नीणि वेदाश्च प॑चषटपपतमानि च ॥ 
्‌ अष्टवषोणि हि भवेन्मंगडादावुक्रमात्‌ ॥ १ ॥ | 
ठी ०-भंगलादिदशाके नाम जुदे जडे ओर वषं संख्याके दिनि ऊपरसं उस 
अंतदेशा स्यावनेका कम. भथप्र दशाका वषे १ उसके दिन ३६० उसकुं ३६ क| 
भागदेकर भाग अवे उसका अतदंशाका स्पष्टीकरण सवं दशके काष्टकम्‌|| 
अनुक्रभसं देखनेकी रीति. 


योगिनीदशकेञंतर्दशाओंका कोष्टकः 


मगलाव ९ ह २ [षन्याव. ३ भ्रामरी. ४।१द्रिका ५ [उल्का दे |सिद्धा ७ ८ । 
दिदस३६०|दिवस,७२०| ९०८० | १४४० | १८०० ६० 
९० 


भगला |९०पि. |.४० |ध भा] ९६०१. | २५०/उ. | ३६०. सि | ४९०|सं | ६४० 


जा अ य | आः भ ( पः [| नि [| श [| आजा कि 


पिंगला (२०. | ६० र| १२०।. | २०० उ. | ३००|सि. ४२०|सं.| ५६० 
घन्था [२०(अ/| ८० |भ.| ९१५०|उ. | २४०. २५०।स. | ४८०।मं. | ७०[पिं.| १६० 


[व पयि || वो । बाया | वा यक जो (| य [च क [| भ (| चो अः न 


२८०।स. | ४००|म ६०१. | ९४०।४. | ४० 


सि ५९१० स. | २२०१ ९०५ १२०|घ. २९१० २१० 
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२८८० 


ये योगिनीदशाका कम ३६ वर्षका सो भोगे बाद पुनः पुनः ठेना. 


अंतदेशा. 
अथांतदशायाः प्रकारं प्रवच्मि दशादानिश्ण्यानिहिस्वस्ववेषः॥ || 
ततः षटूजिभिडग्धवषादिका सा सदा सेटवि्धिविषेया फ- 4 < 


लाथ ॥ १॥ | 
टी ०-दृशाके वभौसे भंतदंशा निकाठनी हो उस दशाके वर्षोको उस २ दशा-| 
| केव्षति गुणना उसमें ३९५ का भाग दृकर वषादिकि कमसे ठनि ठेना वदी 
| प्रपाण होगा. आगे चक्रम स्पष्ट माठुम हागा 
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ज्यो तिषकार भाषा. 


दराङ्सार छ 


| मंगडा मंगछानंदयशोद्रविणदापिनी ॥ पिगडा तते व्यापि 
मनसो दुःखसेभ्रमो ॥ १ ॥ धन्या धनमुत्टदैधुरूपीमतिनीकरी 

॥ भ्रामरी जन्मभूमिघ्री भरापयेत्सवतो दिशम्‌॥ २ ॥ भद्िका 
मुषपत्तिविडासवशदाणिनी ॥ स्का राज्यधनारोग्यहारिणी 
दुःसकारिणी ॥ ३ ॥ सिदा साधयते कार्थ वणां वे षवदा श- 
भप्‌॥ संकटा संकटव्यापिषरणक्छेशकारिणी ॥ ४॥ 

। || टी०-मंगडादशाका फठ-शुभकाये, आनंद्‌, यश ओर द्भ्य देनेवारी- पि- 
[गडा शरीरको व्याधि, पनकों इख ओर अमण करानेवाटी. धन्याका कठ धान्य 
 ||सुहदंधकी भुखाकत, आरोग्यता ओर सदयं देने वाटी" अमरीका कूठ स्थान 
नाश, दिशा अरमण करनेवाली. भद्विकाका कठ सुख संपत्ति, विडास, यश देने || 
` (बारी. उल्काका फठ राजभय, धननाश, रोगथस्तता, पीडा करनेवाटो. सि 
द्वाका ए कायेसिद्धि करने वाडी, सुख देनेवाठो. ओर संकटाका कट संक 
|, व्याधि, मरण, क्ठेश करनेवाटी रसा जानना 


वषेदशा 

रविदिननखसंख्या चंद्रमा ग्योमबाणेः कषितितनयगजाश्वीचंद्‌- 
जः षटशशश्च ॥ शनिरस्णसंस्यावाक्पतिनागबाणिनयनयुगक- 
राहःसप्तिःशकरसंख्या ॥ १ ॥ आये खो खाक्षिदिनं खेःस्या- 

दिधोस्ठतीये दशवासरराणि ॥ तर्य डजस्याष्टदिनानि षटेविदों 
 दशवेददिनानि यावत्‌ ॥ १ ॥ दिगवासरंसप्तमगे शनेश्र शरो 

देशा नवमे्टवसाः॥ विंशदिनस्याहशमेच राही शेषा दशा शकर 

मवा निरुक्ता ॥ २ ॥ फठ-पयामोगोतापश्च सोस्थ- 
पीडा धनं कषात। नाशः शोकश्च सोख्पं जनमष्यदशाफटडम्‌॥।४॥ 
|| दी ०-वषदशाका आरंभ, उसका ऋम जिस. महिनेमे जिसके जन्भरािकां 
[दुय अवि सो दादश स्थान भोगताहे. उसमें सर्वयर्होकी दशा. उनको अनुक्रम 
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२० दिन सूर्यकी दशा जन्भकाठसं जानना. उसका फल मागं चटना- 

५० दिन चंद्रकी दशा तुतीय स्थानके ३० दिनि रवि भोगताहै. उसका ° 
नानापकारके उत्तम भोग भोगेगा. 

२८ दिन मंगलकी दशा वतुथस्थानके आठदिन रवि भोगतांहै. उसका फ 
ङ रोग ओर अनुताप होगा. 

५६ दिन बुधको दशा छठे स्थानके ४ दिनि रवि भोगताहै. उसका फट सो 
ख्यकारकहे 

२६ दिन शनिकी दशा सत्तमस्थानके १० दिनि रवि भोगतांहे, उक्षका फठ 
पीडा कारक जानना | 

२८ दिनि गुरूकी दशा नवमस्थानके ८ दिन रवि भोगताहै. उसका एठ 
धनपति 

४२ दिनि राहुकी दशा दृशमस्थानके २० दिनि रविं भागता उसका फ 
छ नानाप्रकारके शोक 

७० दिनि शुक्रकी दशा बारास्थान रवि संपृणं भोगताहै. उसका फट 
| सौख्य जानना. एेसा वषदशाका कम जानना. ` 


` म्रहकी नित्यानित्यदश्चाकाप्रकार 


तिथिवारं च नक्षत्रं नामाक्षरसमन्वितम्‌ ॥ नवभिश्च हरेदयागं शेष 
दिनदशोच्यते ॥ १ ॥ रविच॑दरोमोमराइशरुमंदक्ञकेशिताः ॥ 
कमेणेकादरतेयाःफटपूर्ोक्तमेवहि ॥ २ ॥ 
टी ०-गततिधि, वार, नक्षत्र ओर अपने नामके अक्षर ये सव एकत्र कर नव| 
से भाग देना. शेष १ बवेतो रविकी दशा, २ बचेतो चंदरकी दशा, ३ बवेतोभो|| 
मकी, ४ बवे तो राहुकी, ५ बचे तो शनिकी, ७ बचे तो बुधकी, € बचे तोके 
तुकी, ओर भाग पुरा हतो शुक्रकी, देसे कमस नित्य दशा अनुक्रमसे ना 
नना. फठश्रुति पर्वाक्त समज्ञना 


< अन्यमत 
जन्परक्ष वेदथणितं तिथ्या वारेण मिजितम्‌।॥ नवभिस्तु हेरेदागं | 
शेषं दिनदशोच्यते ॥ १ ॥ रविणाशोकसतापोशशाकेक्षेमङाभ- 
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॥ मूमिगुत्रेतपृतयुःस्याहृषेपरज्ञाविवधनप्‌ ॥ २ ॥ युरो वित्त 
ओ सोस्थं शनोपीडानसंशयः॥ राहणाषातपातो चकेतो श्यद्‌ 
गाफटप्‌ ॥ ३ ॥ | 

री ०-जन्मनक्षत्र चत॒गंणित करना ओर उसमे गत तिथि, वारमिलाना ओर 
एकत्र कर नवसे भागना. शेष १ रहे तो रविकी दिनदशा जानना. कठ शोकं 
संतापकारक, २ बवे तों च॑द्रकी क्षेम लाभकारक; ३ ववे तो मगखकी मृत्युका- 
रक, £ बवे तो बुधकी वृद्धि करे, “\ ववे तो गुरुक वित्तधापि, ५ बचे तो शुक्र ॑ 
शी सौख्यकारक, ७ बचे तो शनिकी पीडाकारक, ८ ववे तो राहुकी घात भ 
्‌ ९ बचे तो केतुकी मत्युकारक ३ 











गोचरप्रकरण 
ग्रह कितने मास रकराशि भोगताहै सो कहते 


मासंशक्रबुधादित्याः साधमासंतमंगरः ॥ चयोदशयरुशरैवस- 
पाददिदिनेशशी ॥ १ ॥ राद्र्टादशाच्पासावत्रिंशन्मासावश 
नेश्वरः ॥ राइवत्केत॒रुक्तस्त राशिभोगाः प्रकीतिताः॥ २॥ 
| फढ-सयेःपचदिनं शशििषटिका मोमोष्टेवापराः सपाहद्श- 
नाडुघश्चतिदिर्नमासदयैवेगुरः ॥ षण्मासंरविजस्तथवसततराह- 
श्च मासदयैकेतुश्चेवतथाफडंपरिमितन्ञयेग्रहाणां फटय्‌ ॥ २ ॥ 
राशिप्रवेशेखयारो मध्येशक्रबृहस्पती ॥ रादश्दः शनिश्ाते सो 
 ॥- प्युश्चवं हदशभप्‌॥ ५॥ 
ठी °-सूये-- एकभास एकराशि भोगताहे उसमें पांचदिन फर देताहं 
वंद -सवादोन दिन एकराशि भोगताहै. उसमे अत्यो ३ घडी फठ देताहे 
` |भिगल-देढमहिना एकराशि भोगताहै. उसमे भथम € दिन फर देताहे. 
बुध-एकमास एकराशि भोगताहै. उसक{ कठ सबदिन तक जानना 
 |युरु-तेरामास्र एकराशि भोगताहे. उसका फल मध्यभागमं दो महिना जानना 
 ||शक्-एकमास एकराशि भोगताहै उसमेसे मध्यभागके ७ दिन फठ देताहै 
 |शनि-तीसमास पएकराशि भोगता" उसर्भसे अंतके छः महिने फठ देताहै 
 |(राहुकेतु-अढारह महिना एकराशि भोगतांहे उसमेसं अंतके दो महिने फठ देतां 
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ज्योतिषस्षार भाषा 


21दरामवनक शमाम्‌ फट 


कहते 
दादशस्थानके नाम-तत्रादोतनुधनपहजश्हत्छुतशिपिवश्चजाय- 
प्रत्युघमकमायव्ययाख्यानिदादशमभवनानि ॥ १ ॥ स्थानप्रवे 
फट-सयेःस्थानविनाशं भयंचियंमानहानिमथदेन्यम्‌ ॥ विजयं 
मागेक्रमणंसुकृतंहतिसिदिमायमथहानिप्‌॥ २ ॥ चद्रोन्नं च धनं 
 सोस्यंरोगंकायक्षतिंभियम्‌ ॥ भिर्यषरखुनपमर्यसुखमायव्ययो 
कमात्‌ ॥ ३॥ भौमोरिभीतिंधननाशमर्थमय॑तथाथेक्षतिमथटा- 
भम्‌ ॥ धनात्ययंशघ्भयचपीडांशोरकघनंहानिमनुक्रेमेण ॥ ४ ॥ ` 
बुधस्तुर्वधंयनमन्यभीतिधरनरुजंस्थानमथोचपीडाम्‌ ॥ अथर | 
सीख्यमथाथंङाभमथक्षतिंजन्मण्हाकरोति ॥ ५ ॥ शरभेषैष- || ` 
नक्टेशंघननाशेशखंशचम्‌ ॥ मानरोगंसखेदेन्य॑खाभ॑पीडांचन- |. 
 नभात्‌।॥ ६ ॥ कषिः शञ्नाशं पर्नैसौस्यमथषतापिशिपिमा- 
ध्वसंशोकमथ ॥ वृहदस्रखामविपत्तिधनापि धनार्ितनोत्णाम- 
` नोजन्मराशेः ॥ ७॥ शनिःसवेनाशाथनाशोविषतेधनंशघुबदि- 
एुतदिः प्रबदिम्‌ ॥ भिय॑दोषसंपिंरिपुदव्यनाशंतथादोमनस्यंष- || 
नँबन्हनथम्‌॥ < ॥ राइहौनितथानिःस्ंधनेवेरंणवंियष्‌ ॥ क- || 
वसं चडुरितं वेरसो स्यशचैक्रमात्‌ ॥ ९ ॥ केतुःकमाहुजेवेरंष- | 
खं भीतिंशचंधनं।।गतिगदंइ्ष्कतिचशोकंकीतिचशताम्‌ ॥१०॥ 
( इनका स्पष्टाथ ९२ क पानम कांटकहं उस्म दखना ) 


ऊन्मस्थचद्रम वञ्यकम 
 "+जन्मस्थक्षं शशांके व पच कृमाणि वजयेत्‌ ॥ 
यात्रां युद्धं विवाहं च क्षरं च ग्रहवेशनम्‌ ॥ १॥ 
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हादशभावके शमाद्चमका कोष्ठक 


व ऋणी 


शुक्र शनि [राहु कतु. _ 
शच्नना. सवना. | हानि |रष्ग 

























शोक दीष कलह [माग 
मृत्यु (पीडा शत्रभय अथला.रांग |वनपरा. रिपुभय |धनला.रोग || 
धमं पुण्यनाराज भ.पीडा रग सुख [महावच्ल|धनना.|पापक. |दुधकमं 
कमं (सिद्धि इल (शाक (साख्य [दन्य विपति (भस्वस्य| र _|शोक | 


लाभ लाभ ।वनपा' धना. दनखाभि ठा |घनपा. ठा. |सोख्य |कीति || 
व्यय हानिं |खचं [हानि (नाश (पीडा. (नभा. |अनथे |शोक |शत्रुना| 
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ठी ०-याच्राको जाना, युद्धमं जाना, क्षीरकरवाना, विवाह, गृहभवेश 
ये ५ कमं जन्भस्थ चद्रहोय तो करना नहीं 


नेष्टस्थानाइक्षारचंद्रबख्देखना 

दिपंचनवेमेशुक्टेशेष्टश्चदोहिरउच्यते ॥ अष्टमेदादरे कृष्णेचतुर्थ 
भरेष्टरवच्यते ॥ शक्खपक्षेबटीर्चद्रः इङृष्णेताराबडीयपी ॥ १॥ | 
ी०-दृसरे, पांचवे वा नवमस्थानका चंद शुक्ठपक्षमं जैसा शेषठहे तैसादरी| 
आढवा चंद या बारवा वद्र छष्णपक्षते शरेष्ठ. परंतु शुक्ठपक्षमे चंद्रबल ओौर||  _ 
कष्णपक्षमं ताराबठ ये शरेष्ठ हाते हं | 
अथशनिवाहनदेखना | 
तिथिवारं च नक्षत्रं नामाक्षरसमनिितं॥ 
नवभिस्तहरेदागंशेषवाहनशच्यते ॥ १ ॥ 


वच्च 


८ 


^ +: ॥.१५॥ । ठ ॥ _# #>¶९ 4. 1 
त 143 वु, क 44.41.412 








ॐ १६ ज्योतिषासार भाषा, 
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री ०-शनिका जिस दिनि राशिवार वा नक्ष्रचार हो उस दिनिका तिथी, वार, 
नक्षत्र, ओर नामके अक्षर स्वीक भेखा करे, तिसमें ९ का भागदे शेषरहंसो 
||ऋमसे वाहन जाने. ` 


वाहनकेनाम. 


गदेमो १ ऽधश्च २ हस्तीच २ मेषः ४ सिंहश्च ५ जंडुकः ६ । | 
काकं ७ परयूरो < हंसश्च ९ नर्वेते शनिवाह्काः॥ 
टो०-एक शेष रहे तो गभ, २ रहे तो अश्व, ३ रहेतो हाथी रेते 


मेष, ५ रहे तो रिंह ९ रहे तो जंबुक, ७ रहे तो काक, € रहे तो मयुर, ९ ` 
न > 


रहे तो हंस वाहन जानना. 


क 1117411 | 


¢ 


वाहनफट. 
गदैमे मानर्भेगश्च धनलामश्वषोरंके ससि दि्नेवेवमेषशचदरो- 
गदायकः ॥ १ ॥ जंडुकेचभवेदुदासहेशञ विनाशनम्‌ ॥ काकी 
हिमरणायेव ममूरोधनटाभदः ॥ हंसकेसवसिदिश्चवाहनस्यफटं 
शनेः॥२॥ 
टो ०-जो शनिवाहन गर्दभ होवे तो मानभंग करे, अभ्व होवे तो धनरा 
करावे, गज होवे तो सवसिद्धिहो, मेपरोग पीडा देवे. जंबुक होवेतो यु 


( ठडाइं ) करावे, सिंह हीवे तो शञ्चका विनाश करे, काक होवे तो मृत्यु हो, 
( |र धनटाभ दे; हंस सवसिद्धि दे, एेसे शनिके वाहनका फठ जानना. 


अथग्रहाणाकिधः 
हेमादिर्विष्यांतरेस्वजन्मराशेः वा प्रहापिष्ितराशितो वेषः ॥ 


रव्याक््योशदरज्ञयो श्वनवेषः । नेशो पिव्यस्तवेधाच्छुभः ॥ १ ॥ 
ठी ०-स्वजन्मराश्षि वा य्हाधिष्ठितराशिसे वेध देखना सो कम नीचे चक्र-|| 









& म स्पष्ट दिया है. व्युत्करमवेधित अह अशुभभी शुभफल देता है. रवि शनिका ओर । 


चंदर वुधका वेध नहीं, वाकी समस्त अहका वेध होता हे सो हेमाद्रि ओर विध्या 
द्विके मध्यमं एसा देखना. | ~ ||8 
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 येखेचरागोचरतोष्टव्गाहशाक्रमादाप्यशभामर्दति ॥ दानादि- 

नातेएतराप्रसन्नास्तेनाघुनादानर्विपि प्रवक्षये ॥ १॥ 

टी ०-यह गोचरका अथवा अष्टकवर्गका या दृशाक्रमका ने्टस्थानमं होवें 
सो दानारिकिस अत्यंत भसनन होताहै. इसटिये अब यहां दानका विरि 
 ||कहतेहं 

वरइसार दन. , ~~ ` 

भादुस्तांश्दानादपहरतिनृणां वेकृतंवासरोत्थं सीमः शीं 
इदानादवनिवरटतो मोजनाच्‌ पुण्यदानात्‌ ॥ सोम्पः शालस्य 
म॑त्रादुरुहरमननादागेवः शभ्रवकतेरस्नानास्रभातेदिन- 
= नहयनत्याप्रे च ॥ १॥ 
॥ दी०-सूयं तांबठदानसं, च॑द्र॒चंदनके दानसे, मगठ भोजनदानस, बुध वे- 
 |सोक्तमंजके जपसे, गुरु महदिवके आराधनरसे, शुक्र शुञ्रवखके दानसं, शनि 
 ||तेठाज्वंगसें, इतरथ्रह बाह्लणके नमनसे, समस्तपीडाकां दृरकरके शुभफट 
दते. ये वाररोके दान कहे | 


1 


१ 
५ ५ 
कै = 
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ज्योतिषसारं भावा 


<“ ग्रहीके दान ओर जप 


रविः-माणिक्यगेोधूमसवत्सपेबुः कोसंभवासोशडहेमताम्रम्‌ ॥ 
 ॥ आरक्तं च॑दनमेडुजंचवर्दतिदानंहिविरोचनाय ॥ १ ॥ रर 
ॐ सदंशपातस्थिततंइखांश्वकपूरयुक्ताफडशभवश्षम्‌ ॥ युगोपवीत 
। बृषर्भचरोप्येचंद्रायदयादूधतपणङकमम्‌।॥२॥ भो मः-प्रवाङ्गेो पू 
ममस्रिकाश्च इषोरुणश्चापिथिडः सुवणम्‌ ॥ आरक्तवघकरवीर- 
पष्पंताप्र॑च मीमायवदैतिदानम्‌॥ ३ ॥ बुधः-्रष॑चनीटंकट- 
 पोतकास्यंषुद्राज्यगारुत्केसवेपुष्पम्‌ ।॥ दासीव दतोदिरदस्य 
नूनवदतिदानेविधुनदनाय।9।॥रुः--शकशचरजनीतरगमः पीत 
धान्यमपिपीतमवरम्‌ ॥ पष्परागल्वणेचकां चनंप्रीतयेसुरथरो 
प्रदीयताम्‌ ॥ .५॥ शकः-वितराबरशभतरंगमश्चषेनुश्चव्ैरजतं 
सुवणम्‌ ॥ सतंटखाबुत्तमगं धयुक्ताछदतिदान॑भृशनदनाय ॥ ६॥ 
शनिः-माषाश्चतेरं विमडंद्रनीटं तिडाःङङित्थामहिषीचडो 
हुम्‌ ॥ कृष्णाचपेनुःप्रवरद॑तिनूनदष्टा यदार्मरविनंदनाय ॥ ७ ॥ 
राडुः-गोमेदरतनचतरगमश्च सुनीख्देकाषटकंबडंचं ॥ तिरा 
`. ॥ अतेटंखटटोहमिभर॑स्वभोनेदानमिदंवदति ॥ ८ ॥ केतः- 
. ` | वैडयरलसतिरंचतेटंसकंब्श्चापिमदोष्गस्य ॥ शक्च॑चकेतो 
परितोषहेतोश्च्छागस्यदानंक धितगुनैीद्रैः ॥ ९ ॥ 
८ ग्रहोके जपकी संख्या. 
रेः सपसहस्राणिचंदरस्येकादशेवत॥ भोमेदशसहघ्नाणिइषेचा्ट- 
सहस्रकम्‌ ॥ १ ॥ एकौनविंशतिर्जीविशकएकादशेवतु ॥ चयो 
विंशतिमेदेवराहावशादशेवत ॥ केतोः पप्रषहस्राणिजपरसस्या 
प्रकीतिताः॥ २॥ व. 
ठी ०-इसका अथं चक्रमे स्पष्ट हे सो जानना. 
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ग्रहकि दान ओर जपका कोष्ठक. 


चद्ध बुध [गुरु |शुक्र | [राहु |केतु- 










मग 





|  [[नाम रवि 





सव. गो कृपूर 
|| (ताश्व. (मौक्ति, | ताव. मृग र वज्नम. |तिठ कंवल | तेल 
, [कन गड (श्वेतव. गड. घी. 


सुवण |जनाई सुवणं (गारुत पुष्प" [सुवण _ तेड |कस्तरी 
ता (भ्वेतव |ता्व. सवप. |खवण वावठ (रोह रह शख. 
रक्तचंद रूपा. |क-पष्य दासी सुवण 


कमठ (वतक. ।तान्न हाथीदा, ° 


` - ~~~) | तिना ~ | =  --- ------- =-= | =-= 


जप ७००० |११०००।९००००| ८ ००० ।१९.०००।९९००० |१३०००।९१८० ००७५००० 


ग्रहपीडानिवारणाथं उपाय 

देवबाह्मणवैदनाद्रूवचःसंपादनातप्रत्यहसाधूनामभिभाषणाच्छरः- 
तिराच्छेयःकथाकणनात्‌ ॥ हीमादष्वरदशनाच्छुचिमनो भावा- 
नपादानतो नोडवतिकदाचिदेवपरुषस्येवग्रहाःपीडनम्‌॥ १॥ 
। || दी०-गुरु, देवता, बाह्मण, इनकां नमस्कार करनेसे, आर गुरुके, साधुके पु 
। [खसे उत्तम कथा श्रहण करनेसेँ, होम, यज्ञ करनेसं भर शुद्धमनसं, जप, दान 
| |करनेसे, मनुष्यकं थह पीडा नही करते द* ओर उ्तमफठ देते हं 
। जातकम 

ति पुत्रे पिता इयान्नादीशाद विरधानतः॥ . ` 
जातकं ततःङयादन्यराङ मनाप्परा ॥ १ ॥ 


/ ॥ ठी 2-पुत्रजन्म होतेही तत्काठ नादीशभ्राद्ध करना. बाटककां दूसरेका स्प- 
/ {शं होनेके पिरे बिधिपवक जातकमे संस्कार करना” 


ए. नि नामकम. _ | 
पष्याके्यमेनमेतुप्गमे ज्येष्टाधनिष्टो्तरादित्यारब्पेषचनामक- 



























































11. ज्योतिषसारभाषा, 





मरशभर्दयोगेप्रशस्तेतिथौ ॥ अद्हिदादशकेतथान्दिवसेशस्ते 
तथेकादशेगोसिहाटिषटेषद्यकेबुधयोर्मविशशांकेपिव ॥ १ ॥ 


दी °-पुष्य, हस्त, वित्रा, स्वाती, अनराधा, भगशीष, ज्येष्ठा, धनिष्ठा, तीन ¦ 
उत्तरा, पनवेसु ये नक्षत्र ओरं जन्मसे १२वाया ११वायें दिन उक्त है. अन्य 
तमं १६, २०, २२, १००ये दिनि, आर वषभ, सिह, कंभ, वथिक, येख््र 
शुभ जानना. भोर रवि, बुध, गुरु, चंद, ये वार शुभ, रिक्ता तिथि आदि इष 
योग यह वजितकर शुभयोग देखकर बाठकक। नाम रखना 


अवकहडाच ऋ. 
चूचेचोखाशिनीपरोक्ताीटुखेडोभरण्यथ ॥ भाईउएङृतिकाः 
 स्यादोवावीब्रूतुरोहिणी ॥ १ वेवो काकीए्गशिरः इष्च्छतथा- 
रेका ॥ केकोहाहीएनर्वसुहहेहोडातुएष्यभम्‌ ॥ २ ॥ ीड्ढेडो 
तथाश्छेषामामीमूमेमषास्पता ॥ मोयदीदपूवफस्थटेटोपाप्युतरा- 
तथा ॥ ३॥ पषणादहस्ततारापेपोरारीतचित्नका ॥ रूररोता 
स्पृतास्वातीतीतृतेतोविशाखिका ॥ ४ ॥ नानीनूनेनुराधक्षन्ये- 
छानोयापिपृस्प्ता ॥ येयोभाभीष्रखतारपवाषाठाइषाफढा ॥ 
॥ ५ ॥ भेमोजाज्युत्तराषाटाजनेनोखाभिनिच्खेत्‌ ॥ खीषषेसी 
भ्रवणर्भगागीगरगोधनिषठिका ॥ ६ ॥ गोासीखशतभिषर्सेसो 
दादीदपवभाक्‌ ॥ इञ्चजथोत्तरामद्रादेदोचा चीठुरेवती ॥ ७॥ 


नि ; -इसका अथ चक्भे स्पष्ठदहे रा जानना 





ज्यांतिपसार भाषा. 
1 चेचोखा [ढीलरेखे। ाइंडउए ८ ए |वोवावीव 


अधिनी | भरणी । कृत्तिका 


वेवोकाकी| कूषङ्छ |केकोडहाही| हरहेदहौीडा 



















षग जद ४11 पुष्य 
डोड़डडों |मामीमूमषे |भोटदोदर्‌ |देटौपापौ 
जश्ट्षा । मघा | पवा उत्तरा 
पूषणाढठ |पेपांरारी |रुरेरांता| तीतूतेती 

हस्त चित्रा | स्वाती | विशाखा 


नानीनूने|नोयायीयू |येयोभाभो|भूषाफडढा 


अयुराधा ज्यु ६ पवषिाढ 
षेभोजाजी-जनजेनजोखा|खीखूखेखों|गागीगगे 


उत्तराषाढा | अभिजित्‌ | श्रवण | धनिष्ठा 
गाोसासीसु|सेसोदादी| दूञक्जयथ |देदोचाबो 


शततारका (पूगामाद्रपदा।उत्तराभाद्रष 


गमचकारसहण 


|| शशितरगधनिष्टरिवतीपुष्यविचा शतमिषगनराधाञ्ुत्तरास्वा- | 1 
|| तिहस्ताः ॥ बुधशरुभरयुवारे सोम्पख्येऽभकस्यनिगदितरिहपवै- | ` ~ 
मैचकारोहणंत ॥ १॥ | -- 
टी ०-मृग, अश्विनी, धनिष्ठा, रेवती, पष्य, विचा, शततारका, अनुराधा, | ५ 
 [उत्तरा्रय, स्वाती, हस्त; इन नक्षत्रपर भोर बुध, गुरु, शुक्र; ये वार, तृठ,। 

 |कुभ, वृधिकः ये ठश्चपर बाठकका पृवेकोतरफ मस्तक करके भयम मंचक पर| - 

४ ्‌ करवाना श्रे हं 


पटनामें युखनेका सहेत. ` 
आंदोखशयनं पुंसो दादशे दिवसे शभम्‌ ॥ 


जरयोदशे त॒ कन्याया न नक्षत्रविचारणा ॥ १॥ 


|| टी°-जन्पुये दिनसं पुत्रकं बारवा दिन, ओर कन्याको तेरवा दिन पठ-| = 








१ 









१०६ ज्योतिषसार भाषा 


धद 


न डाठनको (पाटकारोहण्को. ) अच्छा हे. नक्षत्रविचार करनेकी कषे 
- क्षा नहीं 
\ | 9 भ 6 
. | शहस्पतिमतसें दुग्धपान करनेका सुतै. 
 एकत्रिंशदिने चैव पयः शंखेन पाययेत्‌ ॥ 
ह अन्नप्राशननक्षतदिवसोदयराशिडइ ॥ १॥ 
ट2०-जन्भदिनस्तं ३१बे दिनि अथवानजो नक्षत्र ठग्न आदि अन्नप्राश 
नमे करहेहे उन नक्षच्रादिभं शंखमें दव डाङकृर बार्ककां पिलाना. 
ताबूखभक्षण 
सापमासच्येदयात्ताबटप्रथमशिशोः। कप्रादिकसंमिश्विडा 
सायहितायच ॥ १ ॥ म्रेचचित्रकरतिष्यह रिद्रभेशपोष्णेतथाप 
गशिरेदितिवा्षवेए ॥ अर्केदुजीवभृशबी घनबासरेष ताशूडभक्ष- 
णविधिुनिभिः प्रदिष्टः ॥ २॥ 
टो ०-जन्मदिनसं अढाई महिने पीछे कपृरादिपद्‌ाथंभिश्चित करके वाठकको 
जयेदशगुण तब देना. ये विलासकारक आर हितकतां होताहै- ( उषका 
दिनि. ) मूठ, हस्त, चित्रा, पुष्य, श्रवण, ज्येश, रेवती, मृग, पुनवेसु, धनिष्ठा, 
रवि, सोम, गुरु, शुक्र; बुध, इनमेसं कोकीं दिनि देख वाठटककां ताँबूड खवाना. 
यदङन्छ्न 
हस्तः पुष्यपुनवेस हरिणं मेत्र्रधरोहिणी रेवत्युत्तरफास्यनीप्‌ 
गृणुताषाटोत्तरास्वातिभे ॥ मासोतुयदतीयकोशनिङजीत्पक्ला 
चरिक्तातिेिहादिव्रयङमराशिसहितनिष्कासर्नशस्यते।१॥ 
टी ०-हस्त, पुष्य, पुनवसु, श्रवण, धनिष्ठा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूर, रोहिणी 
रवती, उत्तराकाल्गनी, मृग, उत्तराषाढा, स्वाती, ये नक्षत्र, चधा, तीसराम-| 
हिना ओर शनि, भीम, रिक्तातिथि वज्यं कर सिह, कन्या, तृट, कुंभ, ये ठ, 
इतना योग देखकर बाटकको प्रथम सूयद्शेनं कराना शुभदायक है 


कण[त्‌ 


य 
क ६ ९ { - 


रोहिण्युत्तरमखमेतरष्गमे विष्णुत्रयेऽकंत्रयेरेवत्यां चएनवषुदयभगे- || 
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ज्योतिषसारभाषा० _ ` ¶०७ 








॥ ९. = ९ 

|| कणस्पवेषः शमः ॥ मीनेन्नीषनम्‌सथेषुचषयेपर्ेचयुग्मेति धो 
्ेचेदुयुरोरवौचशयनंत्यक्तवाचविष्णो दुः ॥ १ ॥ 

दी °-रोहिणी, तीनां उत्तरा, पृक, अनुराधा, मृग, श्रवणः, धनिष्ठा, शततारका 
हस्त, चित्रा, स्वाती, रेवतो, पुनवसु, पुष्य, ये नक्षत्र ओर मीन, कन्या, धन 
कभ, ये ठञ्च, युगमवषं, युग्भरतिथि उक्त ओर उदगयनमं बुध, गुरु, सोम 
रषि, ये वार इत्यादि यीग देखकर बाठकका कान विधना. परंतु विष्णुशयन 
वजितकरना 

























खूभ्युपवङन,. 
पचमेचतथामासिमूमोतयरष्वेशयेत ॥ तत्सरव्रहमः शस्ताभोमो- 
प्यत्रविशिष्यते ।॥ १ ॥ उत्तराजितय॑सोम्यंएुषयक्ष॑शक्रदेवतम्‌ ॥ 
प्राजापत्यंचहस्तश्चशस्तमाधिनभिन्नभम्‌॥ २॥ 
टी ०-रपाचवे महिनेमं बाखककां भरमीपर बढाना, इसमं सव वार शुभ ह° पर 


तु विशेषकर संगटवारका दिन ठेना. ओर तीनों उत्तरा, मृग, पुष्य, ज्ये 
छा, रोहिणा, इस्त, अश्विनी, अनुराधा, ये नक्षत्र बवाठकको श्रूमिपर | 


उक्त हं 
अन्ञव्राश्नङहत. 

“ 9 © 0 9 ॐ ९) 
पाद्रौमरणी य॒जेगवरणंत्यक्सारनार्क तथा नंदो प्वेचसपभी- 
मपितथारिक्तामपिदादशीम्‌॥ षमास्यथवान्नमक्षणविधिल्ीणा- 
पयुरूपचमेगाकन्पाद्धषपन्पथेबुधमटडेपक्षचयागश्चभ ॥१॥ 
री ०-तीनो पर्वा, आद्रा, भरणी, आश्टेषा, शततारका, भोम, शनि ये 

शुभवार, नंदा, पवणी, रिक्ता, सपमी, इदादशी, ये वज्यकर छे या आठवं 
| प्रको भौर पांचवे तासमं अथवा विषममासमं कन्याको वृषभ, भिथुन, 
कन्था, ये ठ ओर यहवल देख शुत्तयोगभ अन्नपाशन कराना 


कटिसूघ्रब॑ंधन 


अन्देनतोरेणशिश॑समातिषाङुतरसंस्नाप्यचजन्पपिष्ण्ये ॥ 
कृ तायुष॑बरदिकरंचकमतंधारयेच्छां तिसखणे खम्‌ ॥ १ ॥ 
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सं तीरे वर्षमे चडाकमं श्रेष्ठ, पावमा या सातमा वषे मध्यभ रेषा पंडितेक्ा| 


ह. तथा अपनी इष्टदेवताकी पजा करके बाठकको विधाका =| करा-| 








ज्योतिपसार भाषा, 


इ ०-बाटकको संक्रातिमानसे एकवषमं उत्तम स्नान करावना आर भा 
युष्यक्ी बुद्धि होय एेसे शांतिकमे करके जन्म॒ नक्ष्मं सुवणयुक्त कणर 
कमरमं बांधना उत्तम हे 










चङ [कम 


|| रवत्या्यकर्यादितिष्गन्येष्ठा विष्णुत्रेये पएष्येचोचरगेराशर || 
कर्वीदुतेषपक्षेसिते ॥ गोसीमन्मथचापङममकरंहिवाचरिक्ता- || 
ति्थिषष्टीपवतथाष्टमीमपिसिनीवाटीं चच्रडाश्भा॥ १ ॥ जनमः 
तस्तुठतीयेब्देशरे्ठमिच्छतिपंडिताः ॥ पंचमेसप्मेवापिजन्मतोम- 
ध्यमंभवेत्‌॥ २ ॥ - | 
टी °-रेवती, अश्विनी, इस्त, विजा, स्वाती, पुनवेखु, मृग, ज्येष्ठा, श्रवण ` 
धनिष्ठा, शततारका, पुष्य ओर उत्तरायण, गुरु, शुक्र, सोम, बुध ये वार, ऽ ‡ 
पक्ष, वृष, कन्या, मिथुन; धन, कुंभ, मकर, ये ठञ्च वज्यकरके शेष शुभ्र. रिक्ता; 
अमावास्या, षी, अष्टमी विरे इष्ट तिथि छोडकर जन्म भणएहुए दिनि 























कहना 
विदयारंभको सुहत 
सोम्पायनेशममासेस्वाध्यायदिकसेशमे ॥ स्वस्थेजीवेबुधश 
टयेखेटबछाचिते ॥ १ ॥ रतीदितये पुष्ये एनपेस्वदुरशाधयोः॥ 
आद्रास्पेश्रवणेहस्तेस्वातोचित्राभिषेतथा ॥ २ ॥ हैरम्बर्विष्णु- 
 वाग्देवीस्तथाम्प्च्येषटदेवताः॥ पंचमानब्देनरः इयादियारंभसदा- 
बुधः ॥ ३ ॥ | 
ठी °-उत्तरायण, शुभपास, स्वाध्यायदिनि, बुध; गुरुः, शुक्र; यं वारा ` 
यरहोके बठवान्‌ शुभटय्में, रेवती, अश्विनो, पुष्य, पुनवसु, अनुराधा, अद्रा 
श्रवण, हस्त, स्वाती, चित्रा, इन नक्षत्रोमं पंचमे वषमं श्रीगणेशजी, सर 








| 
| 
१ 























ना शरभ 





मोजीबंघनको महते. 






 जउ्योतिषकार भाषा. १०९ 







































|| पवाषृदढहरितरयऽशरिप्गमेहस्तत्रयेरवतीनज्येष्ाए्यभगेषचोचरग- 
तेभानोचपक्षसिते ॥ गोमीनप्रमदाधनुवनररेशकरेऽकनीवेतिथो 

` पैचम्यांद्शमीत्रयेबतमहभेवेदिजन्मदये ॥ १ ॥ | 

 ॥ टी०-पृूवाषाढा, श्रवण, धनिष्ठा, शततारका, अभ्विनी, मृग, हस्त, चित्रा, 

। स्वाती, रेवती, ज्येष्ठा, पवाफालत्गुनी, उत्तरायण, शुक्टपक्ष, वषभ, मीन, कन्या, 

। ||षन, सिह, ये ठ्य ओर शुक्र, रवि, गुरु ये वार अर पंचमी, दशमो, एकादशी, 

। [दादश ये तिथि उत्तम जानना. | | 


भासादिमुहते. 


3. 


विप्रैवसेतेक्षितिप॑निदाषेवेश्यंवनतितितिनंविदध्यात्‌।माषादिश- 
कांतिकपंचमासाः साधारणा वा सकडा दिजानाम्‌॥ १ ॥ ` 
टी ० -विभकों वसंत, क्षनियकां श्रीष्म, वैश्योंको शिशिर रसे बणानुसार 
वरतवधमं ऋत्‌ ठेना" ओर मावादि ज्ये्टपयत पांच मास साधारण दहिजांकों 


| उक्त €. + 
वृषृसख्या, ्‌ 
गभाषटमेष्टमेवाऽ्दे पचम सप्षमेपिवा ॥ 


दिजवव प्राष्यादिपरोवषं त्वेकाद्शेनृपः॥ १ ॥ 
री०-गभंसे आठवे या जन्रसं आढवे वपम मुख्य, अथवा ५५।७ ये वषं ट 
















 ||ोंको, ग्यारेवा वपे क्षत्रिर्योको, दिजत्व भाप्र होनेको उक्त जानना. 4 
गरब. ` त 

वृणाषिपे बङोपेते उपनीतक्रियाहिता ॥ 

|| `. सर्वेषां च युर सयं चदे च बङुशाडिनि॥ १॥ 


ी °-वणांधिपतिके अनुसार ब देखना भौर सबका गुरु, सयं, चंद्र, 


 ||बल ठेना. | 
गख्ग्रहतिधि, ` 

योदश्यादिचतवारिसपम्यादितिथित्रयम्‌ ॥ 

`  चतथ्यंकाकिनीप्रोक्ताभष्टावितेमखग्रहाः ॥ १ ॥ 





„> क 9 क स्‌ त [य च द „ऋ 4 वि {+ (क. 
७ “ छ [२ 


प्व क~ ५ ~क अ । "+ अ= 
>~ ष कः नक 3 क ^ पि 
1 नः , > क च 0 


व च 
| 
॥ च = नि प । च. 
"स न 
कु. कमे ओ च (ल 4 
५ न (त । + + च ४ ‰ 
2 









११० स ज्यो तिषसार भ्राषा, 





" || ॐी०-्रयोदश्यादि भतिपदांत चार तिथि, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, चतुधा) 
ये आठ. तिथि गट्थहकी वर्जित करना | 


~ ~~ 
क, 





५ 


शद्रादिकोके संस्कारका यष्ते 
पूखाद्रोश्रवणदिदेववसुभेप्येतथाचाधिमे रेवत्यां षरगरोहिणीदिति 
करेमनेतथावारूे ॥ चित्रास्वातिमथोत्तराभृशहुते भोमेतथाचा- 
रजे शद्राणां धेः शभ॑हिकथितस॑स्कारकर्मोतिमम्‌॥ १॥ 
टी °-मृठ, आद्र, श्रवण, विशाखा, धनिष्ठा, पष्य, अभ्विनी, रेवती, मृग 
रोहिणी, प॒नवैसु, हस्त, अनुराधा, वित्रा, स्वाती, शततारका, उत्तरात्रय, ओर| ` 
शुक्र, सोम, बुध ये वार इत्यादि शूद्रादि संकर अत्यजातीकां परशस्त जानना 
दवृज्ञपूजन्‌ | 
देवकं पूयेदादै फडतांश्ूडपूषेकम्‌ ॥ | । 
निवेदयेत्हमनषा स्वकन्योदाहनादिकय्‌॥ १॥ | 


टी ०-पहे ज्योतिषीकी यथाशक्ति कल तवृ पवक पूजा करना [एर 
पिताने कन्याके विवाहका शुभा शुभ प्रश्न करना 


्‌ विंवाहप्रकरणम 
 शरुश्क्रकेबाल्यवाष्यकाप्रमाणः 
प्रायुद्रतः शिशरहधितयंसितःस्यात्‌ पश्चाषशहभिह्पचदिना- 
निब्रदः ॥ प्रार्पक्षमेवगदितेजवसिषटयस्येजीवस्त॒पक्षमपिद्द- 
 शिश्विवज्येः ॥ १॥ 


दी ०-परवेभं शुक्रका उद्य होताहे. तव तीन दिनि शिशत्वका आर अस्त 8 

ताहे तव १५ दिनि वृद्धअवस्थाका वर्जित करना. ओर पश्चिमम उद्य हाव ५ 

` || दिन शिशुतका अर १० दिनि वद्धत्वका छोडना गुरुके अस्त उद्यम पद्र 
ह २ दिनि वजे करना 





8 1) 04 4. [त त 
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८ ञअस्तादयका रक्षण 
यमशरथनवाप्रखचिणोदिशिदिःपप्रसितास्तमर्नतथा ॥ ग 





थोतिषसार भाषा *, ११ 
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| गनवाणयो्दिशिपश्चिमे नवदिनास्तमनेतभरमोशयैः॥ १॥ 

। || टी ०-२५२ वे दिन पर्वे अस्त होताै. उसका उद्य ७२ वे दिन पश्चिमे 
 ||होताहि २५० वें दिन पश्चिमे अस्त होताहै. उसका उद्य नवमे दिन पूर्वमे हो - 
` [ताह दसा पंडितोनि कहाहै. | 
| = € € 

अस्तम वज्यक्म | 
वापीशपतडागयक्ञगमरनक्षोरमरतिष्ठानर्वविद्याभदिरकणवेघनम- 
हादानयरोःसेवनप्‌ ॥ तीथस्नानविवाहकाम्यहवनमनोपदेशःश- 


भो दूरेणेवजिजी वि्ःपरिहरेदस्तेखरोपभरगीः ॥ ३॥ 

री ०-वावडी, कृवा, ताव, यज्ञ, आर गभन करना, च॒डाकमं, देवपरतिष्टा 
व्रत, वि्यारंभ, नृतन गृहभवेश, कणवेष, महादान, गुरुसवा, तोथका स्नान 
विवाह, काम्यहवन, मंबदोक्षा, जिनका जीवनेकी इच्छा हाय उन्हानं गुरुशु 
करके अस्तम येकाम वजित करना 


विवाहम बाजत. 


नाषाढप्रभतिचतटये विबहिनोपोषेनचमधुसन्ञके विधेयः ॥ नैवा- 
स्तगतवतिभागेषेचजीवेब्दत्वेनखटतयीनेबाटभाये ॥ १ ॥ 
गीवांणर॑जिनिषपमद्रभधिषिते न मासेपिके निदिनस्सपिनाव- 


मच्‌ ॥ २॥ 
 ॥ ०-आषाढस च्यार माक्ष, पष्प, वेन, गुरु शुक्रका अस्त आंर बाल्यवा 
[तथा रिहस्थ, अधिक, क्षयमास ये विवाहम त्यागना 


मूखादिजन्मनक्षत्रके दीष. ~ 
पूजा च शणान्‌ हंति व्याढजा ठ्यंगना ॥ 
विशाखा देवरघी ज्येष्टजा च्येष्ठनाशका ॥ १॥ 
(< टी ०-पृठनक्षत्रमे जन्भीहुईं कन्या उसके गुण निरृष्ट, आअश्टेषाकी जारिणी,| ` २ 
 विशाखाकी देवरो परत्युकारक, ज्येठाकी ज्ये्वेधुका | < 
 [|जानना. 











































 ज्योतिषसार भाषा 


जन्मनक्षत्रादिव 
जन्मर्षनन्मदिवसेजन्ममापै शभंत्यजेत्‌ ॥ र] 
प्रवश्चसियापथा ॥ १॥ अन्येष्ठाकन्यकायत्रन्येष्टपुत्ोवरोयदि ॥ 
व्यत्ययोवातयोस्तचन्येष्टठीमाप्तः शमभप्रदः ॥ २ ॥ | 
टी०-जन्मनक्षत्र, दिनि, जन्मास प्रथमपचररा यह वर्मित करना. जैसा | | 
लियाने भश्वेतवख धारण नकं करना तैसेही कनिष्ठ कन्या ओर ज्येपत्र| 
होय तो अथवा ज्ये्ठकन्या ओर कनिष्टपुत्रे होय तो ज्येष्ठमासे विवाह ` 


शुभ जानना 
वषोका प्रमाण 
जन्मता गभाषानादया षचबमब्दात्र्‌ शभम्‌ ॥ | 
मारीवरणं दानं मेखटा्धनं तथ ॥ १॥ 
 ॥दी०-जन्म भये दिनस् वा गभेधारणसं पां चने वर्म कन्या विवाहके योग्य होरी 
हे. ओर पुत्र ब्रत्वषके योग्य जानना. 4 
„ अन्यमत. 
पटन्दमध्ये नांदाद्या कन्या वचय ततः ॥ 
सोमो क्ते ततस्तदद्रधवेश्च तथानडः॥ १ ॥ 
टी ०-& वषके मध्यमे कन्याका शिवाहं नहीं करना कारण जन्पे २ वधत 
क चंद्रमा, पश्चात्‌ २ वषे गंधव, फिर २ वषं अर्चि भोग करतेहे, पश्वाच्छभ ह| + 
अष्टवषा भवेद्रोरी नववषां त॒ रोहिणी ॥ | 
दशवषा भवेत्कन्या दादे इषटी मता ॥ १ ॥ 
टी°-जव ठ्डकी ८ धषकी होय तां गोरी है,९ वषकी ५ है, | | 
वषकी कन्या ओर बारावषकी होजाते तव शूद्रीनाम हं | 
यह्व व्चिद्रवटः, 
स्रीणां यरु शरं परुषाणां खेषेडम्‌ ॥ 
दयोश्वद्बछं श्रेष्ठमिति गर्गेण भाषितम्‌ ॥ १॥ ` 


टी ०-लिर्योकों गुरुबठ शे, पुरुषकों रविवल श्रेष्ठै" आर दानाके वद्रबर|| 
| जानना. ( 















॥ ^ 













ज्योतिषसार भाषा 


ग॒रुबरख्देखना. <~; 


नष्टामजा धनवती विधवाङ़शीखापुत्राचिताहतधवासुभगाविपु- 
त्रा ॥ स्वाभिप्रियाविगतपच्रधवाघनादवार्वध्याभवत्सुरथरोकरम- 
शोभिजन्म ॥ १॥ 

/ | री ०-कन्याका जन्मस्थ गरू होय ओर विवाह करे तो उसकी संतति जीवती 
| रही. दितीयगर्भे धनवान्‌, तृतीय विधवा, चतुथं जारिणी, पचम प््ञान्विता 
५ छ पति मरे, सप्तम सौभाग्यवती, अष्टम पुच्ती, नवम पतित्रता,. दशम संतती 
| [वेगी नकी ओर विधवा हंगो. एकादश धनाढय, दादश वंध्या, रेसे अन॒क्रमसें 
(ह ॥ फठ जानना 


| | गुरु अडकूरकरनेकी रीति 
||| न्मत्रिदशमारिस्थः पूजया शमदो यरः ॥ 


विवहि च चत॒था्टदादशस्थो तिप्रदः ॥ १ ॥ 
। || ठी ०-जन्मस्थ, तृतोय, षष्ठ, दशमस्थानका गुरु नेष्टे" परंतु पुजा करनेसें 
| ||ुभभद्‌ होताहै. चतुथं, अष्टम, दादश ये गुरु मृत्युदायक्‌ है बस्ते विवाहमे 


वजित करना 
२₹दाषक्छा अपवाद. 


ञ्षषचापङ्टीरस्थो जीवोप्यश्मगोचरः ॥ 
अतिशोभनतां दयादिवाहपनयादि ॥ १॥ 
|| ` री०-गोचरमें अशुभ ( ३।६।१ ०।४।८।१२ ) रेसाभी गुरु मीन, धन ओौर||। „ _ ` 
 ||ककराशिका न तो विवाह, व्रतवेध इत्यादि शुभकायौमं अतिशुभ हे. _--- | (€ ट 
` अथ मंगख्विचार “= 
द्ये व्यये च पाताङे जाभिन्ने चाष्टमे कने ॥ 


|| पतनी हति स्वभतारं भतां भाया विनाशयेत्‌ ॥ १॥ 
 दी०्-द्ली, पुरुषके जन्म कृंडटीमें मंगल देखना तिसका भकार १।४।७।८।१२ 


| व त स 


इतने स्थानम भंग, पडा होवे तो मंगटी कहावत, दानांके होवे तो शुभ, एक- 


के अशुभ हे. ` (42 
घरितदेखनेकाक्रम. __ 

















































 ज्यातिषसार भाषा. 





वर्णो वश्यं तथा तारा योनिग्रहगमणस्तथा ॥ 
भकटं नाडिमेत्री च इत्येता चाष्ट मेचिका ॥ १॥ 
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टी°-वण, वश्य, तारा, योनि, यह, गण, भकूट, नाडी, इनकी मेत्री कमस | 


देखना 


अथवणांदि 
वणेः-मीनालिककेटापिप्रा वृषाः सिंहाजधन्विनः ॥ कन्या 
नक्रब्रषविश्याःश्द्रायुमतखाषटः ॥ १ ॥ वश्यप-दंदचाप- 
घटकन्यकातखामानवाअजव्रषो चतुष्पदाः ॥ केकंमीनमक- 
 राजढो्वाकेसरीवनचरोटलिकीरकः ॥ २ ॥ ताराबखम्-क- 


नयक्षादरभेयावतकन्याभवरभादपि ॥ गणयेन्नवभिः शेषेत्रिष्व- ` 


द्विभमसत्स्एतम्‌ ॥ ३ ॥ योनिः-अश्वोगजच्छागसपोसपश्वा- 
नबिडाढकाः॥ मेषोषिडाङकशेवमृषकोपूषकश्चगोः॥४॥ म- 
हिषीचततोग्याघ्रोपहिषीव्याधकः कमात्‌ ॥ प्रगोप्रगस्तथा 
श्वाचकपिनेङ्टएवच।॥। ५ ॥ नङटोवानरःसिंहीश्वःसिंहोगो 

कंरीतथा ॥ अषोरेणक्रमेणेवअश्चिन्यादिभयोनयः॥ ६ ॥ वैर- 
योनिः-गोग्या्गनसिहमश्वमहिषं शेणंचवश्रूरगवेरवानर- 
मेषयोश्चएुमहत्तददिडारोइरम्‌ ॥ उोकानाग्पवहारतो- 
न्यदपितन््ञातप्रयतनादिदं रदपत्योवेपभृत्ययोरपिषषदाव- ` 
ज्यंशुमस्यार्थिमिः ॥ ७ ॥ प्रहमेनी-मेषदरशिकयोभा- 
भरः शुक्रो दषतुङापिपः ॥ कन्यामिधुनयोः सोम्योशरस्वेषनमी- 
नयोः॥ < ॥ शनिनेकरस्पङमस्यककस्येवत्‌ चंद्रमाः ॥ सिहस्या- 
पिपतिः सथो कथितोगणकेः कमात्‌ ॥ ९ ॥ गण | 
परगोधिस्त॒श्रवणो दि तिपुष्यकः ॥ स्वातीहस्तोरेवती द नवदेवग- 


णाः सताः ॥ १० ॥ पर्वा्य॑रोहिणीचरततरा्रयमेवच ॥ भ- | 


द्रात॒भरणीवेवनवेतेमाडषागणाः ॥ ११ ॥ आश्ठेषाशतभिष्पू- 


टविशाखाङृततिकातथा ॥ चित्राज्यष्ठाधनिष्टाचनवेतेराक्षसाग- || 











ञ्योतिषासार भार्ण, | = ११९५ 


णाः ॥ १२ ॥ अंत्यनाडीः-कृतिकायोहिणीस्वातीमषाश्टेषा 
चरेवती ॥ श्रवणश्चोचराषाटाविशाखातेकनाडिका ॥ १३ ॥ 
मध्यनादी-पवाफद्छनिकाचित्राधनिष्टाभरणीष्रगाः ॥ पवा- 
पाटानुराधाचपुष्योहिवुश्यमेवच ॥ १५ ॥ भआद्यनादी-पएवा- 
भाद्रपदाग्डन्येष्ठाहस्तः पनवेषुः ॥ अधिन्याद्राशतभिषाचो- 
तरातेकनाडिका ॥ १५॥ 


राशिः 


अधिनी भरणीकृत्तिकादोपादंमेषः ॥ क तिकात्रयोरोहिणीष्ग- 
शिराधदरषभः।॥ १॥ म्रगशिरपेमाद्रापुनवेशुत्रयो मिथुनः ॥ पन- 
 वेषोः पादः पृष्यश्टेषातः केकांटकः ॥ २ ॥ मघापवाउत्त- 
रापादः सिंहः ॥ उत्तरात्रयोहस्तवित्राधकन्या ॥ ३ ॥ चित्र 
धस्वातीविशाखात्रयस्तूखा ॥ विशाखापादोवराधास्पेष्टातंब्रथि- 
कृ: ॥ ५ ॥ परूरपूवोषाढारत्तराषाटापादोघनः ॥ उत्तराषाटाचर- 
यः श्रवणपनिष्टाधेमकरः ॥ ५ ॥ धनिष्ठादैशततारकापए्वाभा- | . 
दरपदात्यः कंभः ॥ पवामाद्रपदापाद्उच्तराभाद्रपदायत्यतं | 


मीनः ॥ ६ ॥ 
2ी ०-सवादो नक्षत्र एकराशि भोगताह एसे ऊऋम जानना 








दी०- वधु नक्षत्रसे वरका नक्षजतक गिनना. ओर नवस भागना. शेष ३ . 
 ||वा ५७ ये अशं. देसदी वरके नक्षघ्रसं वधूके नक्षत्रतक गिनकर पहठकं ( 
एसा जानना 


| भकूट--नव्पचक. 
मीनाटिम्णां यते कीटे कंभ भिशनसंयुते ॥ 


पकृरे कन्यकाुक्तं न इयानेवर्पचर्के ॥ १ ॥ । 
टो ०-मीनसे नवमी, वृथिकरास -आतीहे आर वुशिकसं मोन पांवमी भाती| 





। 
6 


११६ ज्योतिषसारभाषा. 


घ्टितमानराश्यानुसार घटितमान नक्ष्ानुपारं 

1 नक्षत्र | योनि वरया. | गण 
अश्विनी अश्व | भसा | देव ` 
भरणी । 


न= ---- 
५७५ 
[1 


सप 
आद्रा | श्वान | मग 
पुनवसु [माजार | चहा 


| 


ककं | विप्र |नङ °| चन्दर | आन्ले (गार | हा 


मामनि) 


सिंह | जिय|वन च| रषिं 


ह क व्यार | मनुष्य 
कन्था [वेश्य [मानव | बुघ र (जच 


भनक | = 








तडा | शद (मानव | शुक्र 
वृश्चि. | विप्र कीयक। मीम 


मनुष्य श 3 
। £ = 
देव 
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ये दोक्षो राशि नवपचककी वर्जित करना 


श्ुत्युष्डा्क 

मेषकन्यकयोरेवत॒ङाभीनकयोस्तथा ॥ पुग्मारयोस्बुधेर्ेयो 
प्रयुव नक्रसिहयोः ॥ इंभककटयोश्चेव इषकोदडयोस्तथा ॥१॥ 
|| टी०-मेष आर कन्या इन शा परस्पर अतर "छ ओर भाठका हे. इसी कम- 

षं तूठ मीन, भिथुन वश्िक, मकर सिह, कंभ कक, धन वृष, ये दादा राशिकां 
 ||पत्युषडाष्टक कहते. सो वज्यं करना. 

पीतिषटाषक 

हो मीनयुतश्चैव वडा बृषयुतस्तथा ॥ धनुः ककयुतं चेव कंभ- 
न्यकृयोस्तथा ॥ नक्रस्य पिशुने प्रीतिरजास्योः परीतिर 


त्मा ॥ १॥ 
। || 2० -सिंह मीन, तर वृषभ, कुंभ कन्या, पकर मिथुन, भेष वृधिक; धन 
। ||इक, ये दोदोराशिका भीतिषडाष्टक जानना. ये शुभ्रं 


हिदोदश्चक 
मेष्जषो ब्रषमिशुनो ककेहरी तडकृन्पके ॥ ` 
अदिधनुषी मकरङुभवितो दिदयादशे राशी ॥ १॥ 
|| टी०-मेष मीन, वृष मिथुन, ककं सिंह, तूर कन्या, वृधिक धन, मकर कभ; 
र दोदो राशिमें दिदादशक आताहे सो वज्यं करना 
चतुथं दशमं ठतीयं एकादशं उभयंसम द्रष्टव्यम्‌ ॥ चतुर्था द्‌- 
 शुमधव ततीपेकादशः स्मतः ॥ उभयोः सपम॑साम्पमककष भ 


मुच्यते ॥ १ ॥ 
|| टी०-वधुवरका परस्परम राशिका चतुथंदशम या ॒तृतीयएकादश आवे तो 
शुभ, ओर उभयसपतम सम. -ओर एकनक्षत्र होय तो शुभ समज्षना 


त वरयावद्ययोजना. =. 
| किहं विना्णा सव वश्या म्षवाश्च तोयनाः॥ __ 


|£. ककं मीनसं नवधचक, वरधिकसं पंचनव ओर कुंभ मिथुन, मकर, कन्या,|| 
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सिंहस्य वश्या त्यक्वा छि सर्वेण प्यावहाशिकं ॑ । १॥ 

ॐी -सिंह छडकर मनुष्यकं सब चतुष्पाद्‌ वश्य जानना भौर नगोदव| 
भक्ष्य जानना. सिंहको वुश्िक शिवाय सब वश्य जानना° शेषराशि भक्ष्याश्षय|| 
वरजकर परस्पर योजना करना 


ग्रहाका शत्रत्व समत्व मित्त्व 

 शब्रृ्दसितोस्मश्चरशशिजोमित्राणिशेषाखेस्तीकष्णां शर्हिमरशषिन- 

श्रषुदोशेषाः समाः शीतगोः ॥ जीवैनदृष्णकशः ङजस्यसुहदो | 
ज्ञारिः सितार्कीसमो मितेस्यसितोबुषस्यहिमखः शङ्खः समा 
श्वापरे॥ १ ॥ सरेःसोम्यसितावरीरविषुतोमध्योपेरेखन्यथा सी 
म्याकीद्दैपमोडजयरूथकस्यशेषावरी ॥ शकक सुहृदौ समो 
सुरशरुः सोरेश्रतवन्पेरयोपपो क्ताः सुहदधिकोणभवनान्वेऽमीमया 
कौतिंताः॥ २॥ 












मेत्रीचक्र | 
नाम | रवि | चद | मेगड | बुध | गुर | शकर | शनि 
शनि बुध. | रवि. [रवि. बद" 
रायु | ङ्व | च , 7 | चंद्र. | मगड. 
भगल.गुर्| शुक. भमगर गर्‌ - | मगर. 
तम | २ शुक छ शनि | शनि शनि गुरू, | र 














| मित | घंद्रशृरू | रवि हि | म | चद्र | रवि. | रवि चंद्र बुघ. . | बुध. || ` 
्‌ मगक | बुध गुर _ गुरु- । शक्रः | मग. । शनि. । शुक्र 







गणका मेन मातडमतङपरसें 
वणैकाय्ण १  वहयकोयण र 


दोर्नोका एक्रवणे या वरका वैरभक्षयेगुणाभावोदयोः सामभ्येगुणदय वश्यवर गुण 

उच्वर्णडहोतोगण १ भेको वर्यभक्ष्ये गुणाधंकं॥ १॥ 

अन्यथा० दी ०--शत्रुभक्ष्यगुण ° एक जातोके गुण 2 वश्यवेर 
गुण .॥. वश्यभक्ष्य गुण .॥ 


र, * 
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 ज्यातिषसारि भाषा 


| || 2°-दोनोंका एक गण होवे तो उत्तम पीति, मनुष्य देव मध्यभ, देव दैत्य 
| । कलहः मनुष्य राक्ष मूत्युमद्‌, रेका जानना 


तफ, 


षष्टाष्टकेपपरत्युः पचमनवमेऽनपत्यता ज्ञेया ॥ 
दिदांदंशे निधनता ज्ञेणा शेरे मध्यता चवम्‌ ॥ १॥ 
्‌ री°-दोनोंका षडाष्टक मृत्य कारक. नवपं चक अनपत्यकारक) दिदादशक 
निधनताकारक शेष भध्यम जानना. 


नाडीफट, 


अग्रनाडीव्यधे मतो मध्यनाडीष्पधे दयम्‌ ॥ 
पष्ठनाडीन्पधे कन्या भ्रियते ना संशयः ॥ १॥ 
| टी°-दोनोंको अथनाडी होय तो पतिको प्रत्यु करे. मध्यनाडी दोनाकों 
निष्ठ, अंत्यनाडी कन्याको पृ्युषद्‌ जाननी. 1 --{{८. 


मध्यनाडीफर 
जठरे निधनतं च गम मरणमेव च ॥ 


ष्टे दौ मौग्यमाभोति तस्मात्तां परिवजयेत्‌॥ ९ ॥ 
॥ || 2 °-दोनाकी मध्य नाडी निधन, गभे होय तो प्रत्यु" अत्य नाडो दााग्य 
|| ||कारक एसे ये वना. `, 


ज्यो तिप्रकाशे पाशनादीषर 


निधनं मध्यनाडया ठ दपत्यानेव पाशेय।ः ॥ 


करग्रहे प्र्ठनाडयो न निये इति तदचः॥ १ ॥ 
 ॥ र०~-दोनांकी मध्यनाडी निवनकारिणी, तेसेही पाश्वनाडी नहा । 
विवाहम पाश्वनाडी नदित नक" अन्यमते क्षत्रियादिकिंको उक्तहै, - 


असल्कूट का फ 


द्ीनक्षत्रस्ं बरनक्षत्र नगीच होय तौ अशुभ. ओर वरनक्षजते जीनक्ष्र| ` 


दूर होय तो शुभ-जो नक्षत्र एक ओर स्वाभी एक होय तो अथवा परस्प रकी 
मित्रता होय तो शुभ जानना ह, 



















१९४ ॑ त-क भाषा, 


नक्षत्र मेख्न 
जन्मभ ज॒न्मपिष्ण्येन नामभं नामधिष्ण्यतः॥ 

 . व्यत्ययायो जितं चेत्स्ाहपत्योनिंधनं ुवप्‌॥ १॥ 
टी ०-पुरुषका जन्मनक्षत्र होय तो सखीकेभी जन्भनक्षजसे मेन करना| | 
आर पुरुषका नामनक्षत्र हाय तो खीकेभी नाम नक्षत्नसे मेडन करना श 
हाताहे" अन्यथा म॒त्यकारक्‌ है | 





वणेपरत्वे मेटन. 


4 
अहमेन बाह्मणानां कषत्रियाणां गणस्तथा ॥ | 
वैश्यानां राशिङ्टं हि श्द्राणां योनिर्तमा ॥ १॥ | 
|| री °-बाह्लणकां यहमे्री भौर क्षतरियोंको गणका विचार, वेश्याको राशि-| ` 
कूट, शूद्रको यानीविचार करना शुभ हे. . ~ <.“ | 
वगेज्ञान 
अकचरटतपयरवगाः स्मशमाजावासहृश्ना ॥ | 
सपालुष्गावीनां निजपंचमवैरिणामष्ट ॥ १॥ | 


¦ = अथं स्पष्ट चक्रमे देखना, ओर स्ववभेसे पंचम वगं इनके महा 
। वेर हे, जेसे गरुडसे पंचम सपं एसे सवही समज्ञना- ` 


1 पाठा का त कोका ज त णाः ता-ता ~ ज मा ताज का न = मः म 


त्रृव्र्‌ च 
अ | क |च |८ | त | प | य |श |वगक्षर 
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राजमार्तंडमते दष्टकटके दान 
षटष्टकेगो मिथुनं प्रदयात्कास्य॑सरूप्यनरवेपंचमेच ॥ 
नाडवषुषेन्वन्नषुवणवश्चहिदादशेबाष्यणतपर्णंच ॥ १ ॥ 








न 4 
"न = न्क छि न नण = र क म किः 
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री ०-षडाष्टक होय तो दोगौका दान, नवपंचक होयतो कास्यपाचका 
न ओर रूपा. एक नाडीको गो, अन, सुवर्णं, वख. दिदं दशकका विभसंत 
षेण, ठेसा करनेसं दृष्टकृटके दोष जाते. जिस ॒ वणकां योनि - देखना उक्त 
 ||नही उहां जातक देखना सो भकार वास्तुपरकरणम कहादै- 


विवाहको उक्त नक्षत्र. 
ूल्भेतरकरसातीपषापेष्णदवैः ॥ 
एतेर्निंदोषिभेः स्रीणां विबाहुः शमद्‌ः स्प्रतः ॥ १॥ 
री ०-पूर, अनुराधा, हस्त, स्वाती, मघा, रेवती, राहिणी; तीना उत्तरा, मृग 
, [ये नक्षत्र निर्दि होय तो खीविवाहमं शुभ है. 4८2 


। ्‌ एकविरशतिमहादोष. 
` || पैवांगशदिरहितोदोषस्वाथः प्रकीतितः ॥ उदयास्तशदिरदिः 
तोहितीयः सयसंकरषः ।॥१॥ ठतीयः पापष्डगा भृः षष्ठः ङः- 
जो्ट्मः॥ गंडतं कतरीरिःफषडषटदुश्च सग्रहः ॥ २ ॥ दपत्या- 
, टम टं राश्ौविषिषदी तथा ॥ इयर्ता वारदोषः साञरीकं 
समाभिभम्‌ ॥ ३॥ ग्रहणोत्पातभं ऋूरविदक्ष कूरसयुतम्‌ ॥ ड 
नवांशो महापातो वेश्तिश्चकर्विशतिः ॥ ४ ॥ 
शी ०-प्रथम प॑चांग शुद्धि रहित १ दोष, उदयास्त शुद्धि रहित २ संक्राति| 
दिवस ३ पापथहोका वग ४ ठम शुक्र छा होवे ५ मंभर र्म क्षाठवा| 
हेष ५ चंद्र ६।१२।८ या ओर ठञ्मं न होवे ७ गंडति निविध न हीवे < क| ` 
तरी ९ में चदरया पापग्रह न होवै १० वधृवरके राशिसं अष्टम ठञ्च ११ विष 
। || बरी १२ इषटगुहत्तं १३ यामाद्धादिक १४ ठता १५ हण १६ उत्पात नक्षत्र 
| ॥१७ पाषथ्रह वेधित नक्षत्र १८ पापद्चह युक्त नक्ष १९ पापाश २० आर 
(  ||षाम्यक्रांति कोष २१ ये विवाहे २१ महादोष जानना 


कतंरीदोषरक्षण. ` 


3 --1९६ ` जयोतिपसार भाषा 


` , [भर छर प्रह छते कतरी दोष नहीं 


५ दिक शुभरुत्यम हाकिकाके पहिठे & ह्नि २ ई अन्यन शुत्रह 








` .. कायें वर्जना 








द । 


छथाखद्रादययदिस्थो पापखेटोयदातदा ॥ कतेरीवजनीयापा । 
विबाहोपनयादिष ॥ १ ॥ नहिकतरिजोदोषः सौम्ययोयदिजा- | 
यते ॥ शमग्रहयुतं ठंक्र्योनांस्तिकतरी ॥ १॥ 
दी°-उञ्च अथवा च॑दरसं १२ वे ओर दसरे स्थानें पापञ्ह होय तो कतर) || ` ॥ 
। शोष होतांहे° सो विवाहम, उपनयन आदि शुभकार्यं वजेना. कतेरीदो प्ण ` 

 उक्षण-ऊपर कहं हुए स्थानम साम्य रह हां या शुभथहयुक्त च्यहोयतो शु१| ` 
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ह) 









न नि ^ व १ 
0 ऋः 


|11-1; 


विपाशेरावतीतीरे शतद्रधाश्र भिपुष्करे ॥ । 
विवाहादिशमे नेष्टं होखिकाप्राग्दिनाष्टकष्‌॥ १॥ | ` 
टी °-विपाशा, इरावती, शुतुद्री, चिपष्कर, इतनी नदीको श्रभिमें विवाहा ` 








वधूवराकंरारिसं अष्टमख्यत्याल्य. 
` वृखध्योबयोश्वापिजन्मशशेश्चङयतः॥ 
त्याज्यमष्टमद्स्यादिवाहजतर्वधयोः ॥ १॥ 


| ` ी°-वर वध्र ओर बटु इनकी जन्मराशि ओर उञ हनरं अष्टमलञ्च विवा 
` [रमे ओर उपनयनमें वज करना | 


इ ८खद्तक्थन 


ति््यंशो दिनमानस्य रा्िषानस्य चेवहि॥ 


हृतः कथितस्तेड दुहत शमे त्यनेत॥ १ ॥ _ || 
दी >-दिनमान ओर रात्रिमान इनका १५ वा अंश द्रुतं होताहै. सो शष 


















वधूवरके शण एकत देखनेका कष्टक 
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यामाधादिक्थन 
| । सयायामदङंदिवेवनिगमान्यश्वीएनागतिषटूसंख्याकंडटिरकं 

| ` द्दररविदिक्नागतवेददिकम्‌ ॥ व्यकतज्निरिषोडशांशमपरे 

। ||. _ तिय्यंशरन्डति वेः कारं कंटकमेनिषेटममरेन्यक्ञास्फुनिम्य 

| कमात्‌ ।॥ १॥ 

|| । ठी °-दिनमें रविवारसं अधं यामाधङोटकमरे अंक ह ओर भवृत्ति निवुत्तिके 
। अंक हे. सो यथानुक्रमसं जानना. सा शुभरकमम वजत करना. दिनपं दिनि 
` |भानका सोखहवा भाग रविवारसं कठिककोषटकमं अंक हंसो कठिकसंज्ञक जा 
| नना. ये शुभक्तायभे वर्जना. रात्रौ एकक न्यून करना. सो दिनिमानका 


[शाश त्यागना. ये केचित्‌ मत है बुधवारसँ काठदोष, गुरुवारसे कटक; भोर 
शुक्रवारसं यमं ये सब यथाक्रमस्ं कुडि कवत्‌ वजं करना 


यामाद्चक्र स 


यााधवटिका ४ 
भृवृत्ति | त | र | | बार [संल्या | महत्त | तिवतिङ्कञिक च कारवरीकिंटकवली | यमधडवरी 
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-एका्ंरेचेधेचसाभिनिद्रणयेदुधः॥ . - 
उत्तोपग्रहपातेषयापित्रैपिनतद्खेत्‌॥ १॥ 
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टी °-दश दोर्षोमसं एकागंङ ओर वेध इनमे अभिभित्‌ नक्षचकणी गणना ॥ । 
रनी. शेषशोषोपरं अभिजित्‌ नरी गिणना. ` 








श र दवादोषपारणी. ` ~ ~र क 


विवाहन. | रो | पृ. | भ. [उफा| ह. | स्वा" | अनु | षृ | उषा [उक्ना| रे 
सू. १२ [पषा | उषा|उभा|अ|भ| रो |आ पुष्य| म |स्वा|विं 











वं | पूभा|उभा| रो |आ|पु | ऽभ्ठे | पूफा|इ |स्वा | पृषा|उषा|| 
भं ३ | भ | क | पष्य |भ. पूफा| ह |स्वा|ञनु] म श | पा 
वु २२ | भ पूफा| षि. [ज्यम्‌ |उषा| ध |पृभा|रे | प्र | रा 
गु ६ |उभा| रे | भर॒ |पन|पुष्य| म | उफ |चि|षि |उषा|भ, 


शु २४ | पुष्य| ऽश्छे| चि |वि|भ्नु| प्रू |उषा |ध |पृभा| रक |[रो, 
श ८ | श [पभा छ | मु [द्रा] पृष्य| भ [उका|वि | म | पुषा 


-रा.-२० |उफा| ह | ज्ये पुषा|उषा| ध [पभा |र२े | भर| पुन [पष्य 





















/ ' 
| \ 


२ पात, ७ वेध, ५ यामित्र दोषारिणी. 
रो. |पृ | म. |उफा|ह |स्वा|ञनु |म्‌|उषा| उका] र. ||. 
ऽऽद्वा| प्रग | ऽश्वि[ र| भ | छे |ऽश्वि|रो|भ | भ |ऽश्ि|| 

द | पु (ऽद्रा| प्र | ऽध््रा[ पर | पुष्य [ऽरद्राउभा[षन | श | ध || 
| पष्य | उभा | पृभा| रे |पृभा|ष। श | म [ज्ये 


च | मू |ज्ये। रे |पूभा| श|ध |उषा|म्‌|उषा| वि |स्वा 





ख 
। 
| 


च |वुका[म | ह | फा म [ह [पा(उन्डे त्वि | पका | म || 
वक्ष |ऽभि|उषा|श्न | रे |उभा|श |भ |पुन| भृ | ह [उफा 
पभा उभा|ऽख्िक |प्र | पुन | उकफा| ह. | 











३ विवाहके नक्षत्नरपर कोहं यह होवे तो युतिदोष जानना. 





















ज्यो तिषकषार भाषा. , १३१ 












७ एका्टस्तारिणीयम्‌ 

विबाहन.|.रो | म |भ |उफा|ह |स्वा|ञ्नु|मू | उषा। उभ्ा| रे ° 
| || विष्कं. [उभा। श पषा | ज्ये |ञऽनु|स्वा [हइ [पूफाञभ्डे) छ |भ | भीति 
| || भयु | रे | उभा।ऽभि | प्रपा । पू | भनु |स्वा[ह [पृफा| म |रां|सो 


|| शोभ | भ|ऽभ्वि| ध | ऽभि |उषा| मृ |छ। स्वा] ह |पन ।ऽऽद्राअति 
[क | ज्ये छ |पृभा| ध |श्र |उषा|मू | ऽनु | स्वा | ऽश्टे | पुष्य| धति 
| || शूर |ऽष्ाम्‌ ।रे |पृभा]श | श्र [उषा|मृ |ञनु | पूषा मष |गंड 
|| वृद्धि [पुष्य पुन [भ | रे [उभा] श |श्|उषा। भु | ह |उका| भुव 
व्याधा म |ऽभ्टे(रो| भ |ऽग्बिउभा।श [श्र | पुन |स्वा | वि [हषण 
वज्र [उफापिफा !ऽध्दरा| रो | छ , ऽभ्वि।उपा|श |अ्र |ञ्तु | वि सिद्धि 
व्यती | वि |हइ |षु | रौ । पर॒ |छक |ऽभ्वि|उभा|श | मू |ज्ये |वरिय 
परिष | वि | स्वा घ | पुष्य | पुन | मु | छ |ऽभ्वि| उभा| उषा | पषा | शिव 
शद्वि ज्ये | ऽनु |उफा| प | ऽभ्डे पुन|भ्न [छ [ऽभ्वि| भ्रं |ऽभि | सा. 
|| शुत | परषा|म्‌ [चि] परभा पफ(ऽभ्डे | पुन| प्र | | श | ध | शुङ्ख 
ब्रह्मा | ऽभि [उषा | वि | चि | उभा पफाऽश्ठे | पन [मृ | ह | पभा|एद्र 
श्प |घ] भ्र |ज्ये]वि [स्वा[ ह | पफा,ऽन्छे पुन।ऽन्वि| बि वधु. 
|| विषम च्‌ |च || घ्‌ | चच | च्।च्‌। चु द । घु ।सम 














६ पंचकसारिणी. 












ज्योतिषसार भाषा. 
ध | 
< उपग्रहस्ारिणीयम्‌ 4 
विनरी.| पृ. | न. रा. | पृ. | म. |उफा | इ. | स्वा अनु -वि.न^ रा०। भृ. । म-।उफा। इ. | स्वा अनु| म | उषा |उभा| रे |०|| 
र ३ (पुष्य [ऽभ्ठे | चि [वि |स्नु| मू [उषा |ध | पृभा| छ| रो. |२ 4 
र ४ श्ट म |स्वा| अ| ज्ये |पृषा|श्र | श |उभ्ा| रो| मृ २३|| 
| उषा| ध | पृभा| रे | म॒ (ऽऽद्री |२१ 














र०।चि| स्वा |पृषा| श्र | ध | पृभा| रे |भ | रो [इच्छे | म. |८ | 
र१५| ज्ये | मृ | श | उभा| रे| भ | रो [ऽद्वा | पुष्य[ ह |वि |३१|| 


जिया ॥ व 
= 0 ~ 










९ कान्तिसारिणीयं चंदररविविशात्‌. `“ 








` मीः | भ. | वु. | क. [ तुप 7 चब _ मीः । भे. | वुः | क. | तु. | ध. | रविवा्र (कत [षः | रविवाचद्र. 
क. | कि. | म. | व॒. | कु | परि. | रविवार्चद्र 






















१० दग्पादोषप्षारिणीयम्‌. ५ 





खछत्तादषि 
भोमाज | ॥ 
4 ॥ १॥ || 
टी ° -भोम जिस नक्षत्रपर होवे उस नक्षत्रसे ततीयनक्षत्रभं ठत्तादोष, बुध 
जिस नक्षत्नपर होवे उक्त नक्षत्रसे २२ वां नक्षत्रपर ठत्ताः गुरु जिस नक्षत्र 
हो उससे दै नक्षत्र, शुक्र जिस नक्षत्रपर हो उससे २४ नक्षत्रपर शनि 
जिस नक्षत्रपर.हो उससे € नक्षत्र पर राहू जिस नक्षत्रपर होवे उस नक्षत्रप 
२० वां नक्षत्रपर" रवि भिस नक्षत्र पर हो उससे १२ नक्षत्रपर चंदर पणे र 



















ज्योतिषसार भाषा, ` १३३ 


~ 


। [हते ७ वां नक्षत्रम ठउन्तादौष रहताहै. ये दोष मारवादेशर्मे अशुभ अन्यत्र 
। शुभ जानना. 















ग्रहण उत्पात नक्ष्रदोष 
यस्िन्‌ पिष्ण्ये महोत्पातो ब्रहणं वा भवेयदि ॥ 


तस्मिन्‌ धिष्ण्ये शुभं कम षण्मास वगयेदरषः ॥ १॥ 
। || टी ०-जिस नक्षत्रे उत्पात अथवा यहण होतांहे सो नक्षत्र € महिना शुभ 
॥ वजना 





पापग्रहयुक्त ओर वेधनक्षत् 
श्रुः्यगिनिभेऽभिनजिद्राह्येवेखेन्दरषेबरुदमे ॥ गूडादित्येचपुष्यदर 
 मेत्राश्टेषामघान्तके ॥ १ ॥ दास्षभाग्यायमातिचहस्ताहिबभ्यमे 
तथा ॥ चित्राजचरणेस्वातीवारुणेचपरस्परम्‌ ॥ वासवेन्द्रागिनि- 
भेतददेधः सुप्शङाकजः ॥ त्याज्यः पापोद्रवों यलनाह्रतबंधा- 
दिकेमसु ॥ २॥ 
?ी०-पंच तथा भरप्शठाकामें जिस रेखापर जो नक्षत्र हो उस | 


क 


पापग्रह हीय तोउसके साभनेके रेखाऊपरका नक्षत्र विद्ध जानना. वेितनक्षत्र 
` ||विवाहृव्रत्वंधादिकर्मेमं त्याज्य है 


पचशखाकाचकर. ` सप्शलाकाचकर. 





ज "= ` ` भः = भः भ = । भे 















= - १1 । 
चैर 
क ५", 
> भ 


ज्योतिषसार भाषा, 


नन्षत्नच्‌रणवव्‌ 
सपर्पचशलाकाभ्यांविदमेकागेरेनयत्‌ ॥ र 
पादमा्शमभेत्यजेत्‌ ॥ १ ॥ वेधमादयन्तयोर्योरन्योन्यंदितती 
ययोः ॥ दरेरपित्यजेतादंकेचिदू महषयः ॥ २ ॥ 
शी०-विद्ध नक्षत्र, एकागेठक ओर ठत्ता, उत्पातनक्षत्र इनके वरणमं शु- 
भय्यह होय तो वह चरण शुभ्का्यमं वजंना. भथम, चतुथं, हितीय, तृतीय नक्षत्र 
चरण ॒परस्परोकरके विद्ध होते हँ यह केचिन्मत करके पापद्महविद्ध नक्षोका 
चरण वजंना. 














एकागंखारोष मातण्डमते 


 दुरयोगि दिनमा साभिनिदयुग्भेऽकेस्तदेकागंडः॥ | 
विष्कंभादि इष्टयोगरहित दिननक्षचभ्षं अभिनजितक्षह गिनके विषमनक्ष 
पर सूये छते एकागेर दाष हाताहं 


चण्डारुव 
शूगंडात्यपापानां साध्यहषणयोस्तथा ॥ 
अत्यं यच्चद्रभं तस्मिन्नेतञ्चडायुधं न सत्‌।॥ १॥ 


री °-शूढ, गड, व्यतीपात, साध्य, वैधृति, हषण, इनयोगङके अतम जो नक्षत 
हाय उससं वंडायुध दोष होय 


क्रंतिसाम्य 
ऊध्वेरेखाजयं चैव तियत्रेखा्रयं तथा ॥ करातिसराम्यं बुधेजञेयं मध्ये 
मीनं त योजयेत्‌ ॥ १ ॥ मेषसिंहे ताम गौन॒करौ करक 
कौं ॥ कन्यामीनों धलयुग्मे ततान्योन्यं स्थिताबुभों ॥ रविचन्द्र 
तदा ज्ञेयः कान्तिसाम्यस्य संभवः ॥ २॥ 
दी ०-तीन खडी रेखा भर तीन आडी रेखा कु भी मे 
कर मध्यरेखापर मीन ठ्स कम मांडकर दा ^ | | 
दशटग्नके यग्ममं चंदर आर सयं सामनेअवेतो ए | [| [` 
होताहे. ये दोष शल्य देशम वर्जितहे. ज्ज 
जिस उग्रम चन्द्रहो उसके सामनेके ठम सूयं होय ०“ । | 
, [तो अथीत्‌ मेषसिंह, तुडा कुंभ, वृष्न मकर, ककं १ | £ ॐ 


की 


ए न्न अ 0 4 



















ज्योतिषसार भर्षा. 
























5 = कन्या भीन, धन ओर मिथुन इन छः युग्मामं परस्पर सामने चद्र 
||सं होय तौ कांतिसाम्यदोष हो ताहे षह शुभकार्यमं वज्येहै 


जामिच्रदोष 

टथदोश्ास्तगः पापस्तत्तस्थां शेय दिस्थितः॥ तदाजाभित्रदो- 

पः स्यान्नहिन्ूनाधिकाशके ॥ १ ॥ कूरोवायदिवासोम्योड- 
गनाचन्द्राचसेचरः ॥ एकोपियदिजाभितरेपषमाशेचतदाभवेत्‌ 
 ॥२॥ जाभितनैनप्रशसंतिगगकश्यपदेवखाः ॥ आयष्टदतीयेषु 
धनघान्यप्रदोरविः ॥ ३॥ 

टी०-ख्ञ्च ओर चंद्र इनसे समस्थानपर पामथ्रह तुल्यांश अषि तो 
| ||नामिन्न दोष होवे अधिकन्यून होय तो दोष नही" ( दृसरेपक्षसि ) ठउग्न 
। [भर चंद्रसं सप्तमस्थाने शुभ्रथह या पापथ्रह सर्भाश होवे तो जाभित्रदाष 
होवे सा ग्गं, कश्यप, देवर पिके भतस जागित्रदोष विवाहम वजना- यदि 
रसे एकादश, षष्ठ ओर तृतीय ये स्थानपर सूयं होवे तो जामित्रदेष शुभ- 
[द्‌ जानना | 





च्रत्रयदोष 
कृकेटग्नेथवा मेषे घटां यदि दीयते ॥ 
त॒खाणां मकरे चंदे वेध्यं जायते धुवम्‌ ॥ १॥ 
टी ०-कृक्े अर भेष ठश्चम तखा अश आर मकर अथवा तरख चदय 
धव्यकारक यागक् दष वल्य करना 


तिथ्यदुसार ख्य्मवज्यं 
पक्षादितस्स्वोजतिथो धटेणो ृगेन्द्रनक्रो भिधुनांगनेच ॥ चा- 
पेन्दुभे ककेहरी हयान्तयो गोन्त्यो च नेष्टे तिथिशन्यडग्ने ॥ १॥ 
|| टी ०-पक्षकी आदि ( परवा ) से ठेकर उन २ तिथियामे घट ( तुला ) एण 
` (( मकर ) आदि ठग्नोंको तिथिशून्य ठ कहतेहे- जैसे भतिपदाको तुका आर ¦ 
। [|षकर, तृतीयाकों सिंह ओर मकर, पंचमीकों कन्या मिथुन, सपमोकां धन कक, 
। [(नवमीकों ककं धिह, ग्यारसकों धन, मीन, १३ को भीन वृषभ, ये उग्न इन 
तिथियों शून्य जानना. वे शुभकायमे त्याज्य हं 













न 
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 टदौषनिवारण 
दूनविनाकेद्रगतोमरेज्यधिकोणगोवापिहिटक्षमेकम्‌ । | 


निहन्तिदोषांिशतंमयश्चशतंडुथोवा पिहिदश्यमूर्तिः ॥ १॥ 
री ० -गुरु, ~ अथवा बुध, ये १।४।१०।९।५ ये स्थानम होय तो रक्ष, 
तीनसो, सी, रेसे थह तीनु कमस दोषका नाश करतें 


ग्रयुहृतं राश्युदय 
गजागििदस्ागिखिष्दस्राग्योमेन्दुरामारसरामरामाः ॥ ङइराम- 
रामागजचद्ररामानागेन्इटोकाः इयणानटाश्च॥ १ ॥ षड़ामरा 
पाः खशशाकरामाः सपागपक्षाश्चगजागिनिदस्ाः ॥ 


टी ०-राश्युदय याने मेषादि दादृशराशिका ठग्न निस राशिको सूयं आवे 
सोहं रग्न उदयकाटमे प्रथम जानना. उसके पटोंके सख्याका कऋम- 




















„= ११) 81 0811 1919 ^ क) 1111 ॥ ॥ | 


ठञ्च | मेष [वृषभ | मिथु [कक | सिंह [कन्या] तु [ घ. [ घन [कर [कभ | मीन 
|| पल, |२३८|२९७|३१०|२३६।३६३१।३१८|२१८|३३१।३३६।३१०|२९६७|२३८ 


छगनघरी ल्यानेका कम. 
मीनेमेषेत्यष्टपंचक्रमान्नाडयः पडानिच ॥ वषे$भेन्पिपपदीपंच- 
दिङ्गिथुनेषगे ॥१॥ धनुः कर्कैशरेषट्‌जिसिंहास्योः शरयू्रयप्‌॥ 
साणाष्टदशत्‌ङागेढगनेनाडयः पडानिच ॥ २॥ 
100 | | । ५५|| ५ । ४.३ 
|| पठ.|*2 | २७ | १० | ३६ | ३१ | १८ | १८| ३१ | ३६ | १० | २७ | ५८ 
्‌ अुक्तपटदखनकाक्रम 
म्रीनाजेसप्रषदपंचपडानिविपडानित्‌ ॥ गोकभेष्टोयुगशरादि 
मििशतिनेयुङ्षो ॥ १ ॥ ककेचपिभवाः स्याः सिहस्योशद्रह- 


ङ्मिताः॥ तढांगेदिङचषटजीणिङगनेष्वेकांशसम्मितिः ॥ २॥ 
टी ०-जो ठञ्च उद्यकाठमे होवे सो भरतिदिनि कितना भोगता हे उसकी संख्या- 
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यस्मिन्‌ राशो यदा सयेस्तछग्नघुदये भवेत्‌ ॥ 


तस्मात्सप्रमराशिस्त अस्तर्ग्नं तदुच्यते ॥ १॥ 
ठी ०-जिस राशिमं सूयका उदय होताह सोही ठञ्च प्रथम. उससे सातवे 
यम सूयास्त हाताहं* साहो अस्तटश्च जानना 


ट्नकां उक्तश टेनेका कम. 


वृषश्च पिशुनं कन्या तूखा धन्वी ्ञषस्तथा ॥ 

एते शमा नवाशास्तु ततांन्यं इनवाशकाः ॥ १॥ 
री ०-दष, मिथुन, कन्या, तछा, धन, भीन ये अंश दादश शुभ है. १२ 
ठय ओर ७ अश कोष्टकमें हं उसमें जो अंशको वगशुद्धि. आवि उस अशके नी- 
कोष्टकरममेसे ठ ठेना. ओर अंशवटीकां अयनांश देकर भरुक्तकार ल्यावना 
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७ २३ ३५ १७ तत्काट सायनसूय 


इष्टवटीडउपरसं खन ल्यानेकाप्रकार 

तत्काराकः सायनःस्वीदयन्ना मोग्याशाः खच्युषताभीग्यका- 

खः । एवैयाताशेभवेदयातकाखोमोग्यः शोध्यीऽभीशनादीपले- 
भ्य : ॥ १ ॥ तदनुजहीहिप्रहोदयां शशेषगणनशणत्रमशद्धहवा 
यम्‌ ॥ सहितमजा दिगरहैर्शदपवेभवतिषिटयमदो यनाशहीनम्‌ ॥२॥ 
टी ° - पीछे सायन सथं जिस राशिका होवे उसका उदय ठेना ओर सायन 
सूयक अशादिक ३० भंशमं कम करना सो भोग्यांश जानने. ओर उद्यसे 
|भोग्यांश गुणना. भौर ३० से भागना. तो सू्यका भोग्यकाठ होताहै. 


सूयेका गतकर्‌ ल्यानेका कम. | 
सायनसूयके उद्यसे उसीके अंशादिक गुणके ३० सं भागना तो सयका 
भशुक्तकाठ आताहं इष्टवडीकी पर करके उन्म भोग्यकार कम करना, शेष 
रहे उसमें सूर्योदय जिसराशिको होवे सो राशि छोडकर आगे जितने राशिके 
उद्य कम हवं सो करना. नो उदय कमन होवे सो अशुद्ध जानना. भोर. 
शेष अक्को ३० स गुणना ओर अशुद्ध उद्यसे भागना. तव जो अंशादिक|| 
भावं उनको मेषराशिसं अशुद्धराशिकी पवंराशितक यक्त करना उनमें 
अयना कम करना, तो स्पष्टटग्न होताहै | 3 
. ॥ उदाहरण पीडे सायनसूयं आवाह सो७।२३।३५५।१७उसका उदय ३ ३ १सू्यके 
[अंश २३।३५।१७ ये ३० अशम कम करना. शेष रहे सो भोग्यांश ६।२४।४३ 
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उद्यसे गणना. सो अंक २१२२ ये ३० सं भागना तो भोग्यकाठ हीताहै" 
[उसका ठिखनेका कम-- 
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यं ओर ठग्न एुकराशिको होती इष्टषटी स्यावनेका कम. 
यदितनुदिननाथवेकराशो तदंशांतरहतउदयः स्पात्वागिनह- 


चिष्टकाडः ॥ १॥ 
शी ०-सूयं ओर ठग्र एकराशिको रहते दोनोंके अशका अतर काढना भोर 


उसीराशिके उद्यसे गुणकर ३ ०सं भागना.जा भाग अवि सो इ्टकाठ जानना, 
ओर रात्रिका ठञ्च भथवा इष्टकाठ ल्यानेका होय तो सूर्यो ६ राशि उ- 


समं पिठाना. & 
टमक[ शभार्‌ःभ ग्रह्‌ दखना. 
टच॑दरवडखारिपोशशिपितोष्वेय॒नेखेडधोञजोत्येयःसवगोष्टमाः । 


॥. । न ध ॥ % 
(6 मै 
कि $ ¢ च ध ह 
क प 3} 
५ । + 
चु * न ति ति # $ 
य ध * कं 9 # 3 + ध च 2 र ॥ ^" 94 ष न ॥ 1 प - 
&. 1 ध ^ * 8 (व क्त ् ॥ ‰. ४ > # {~ (2 ~+ ओ छ 7 ^) ५११ + व ध “+ 11 
~ भदै * + + +> इ~ र + ज र ४ ह ॥ ५ त । अ क ^ क ऋ ~क + >+ ति र भक - 9 + ॥ 
व 3.0.61. 410. १ 2 ११.१५. शो 9 २ “1 १ ॥ ॥ ॥ 1१ 1 1 + 
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शक्रस्ठतीयः शवे ॥ खाभसवेखगाः माभसिखगा- 
हयष्टारिगाः स्युः खलाश्चदरस्यंबुधने्रिर्ेशभटकैट्स्पानशृ्यवे 
शरिगः॥ १ ॥ ० 
टी °-ठ्मे चंद्र भौर पापद्रह आर ठञ्चसं छठेस्थानमे शुक्र; वद्र ओर स 
 |[षमस्थानभं कोभ यह ओर द्शमस्थानम बुध ओर दादशस्थानमं चंद्र, चतुथम 
| राहु, अष्टममे भगठ ओर शुभग्रह ओर तृतीयर्मे शुक्र एसे ठञ्मको यह अवि तो 
| ||अनिष्ट, शोककारक, अशुभस्थान है, ठ्मसे एकादशस्थानमें संपूणं यहे ओर 
| [नि्स्थान वर्जित कर अन्यस्थानते शुभथह हां, तृतीय; अष्टमस्थान, षष्ठ 
| |[इनमं सूयं ओर २।३।४ ये स्थानम चंद्र होतो रक्ष्मी, शुभकारक्‌ जानना. ठक 
| यका स्वामी अथवा अशक्ता स्वामी या द्वेष्काणका स्वामी ये षष्ठ अथवा अष्टम- 
| स्थानम रहे तो मत्यदायक ह देषा जानना. ्‌ 
पंचभिरिशैरिषटं पुष्टमनिषेररिष्टमादेश्यम्‌ ॥ _ 
स्थानादिफडसष्दिश्चतुभिरपि कथ्यते यवनः॥१॥ 
ठी ०-विवाहट्सें पाँचथइ शुभस्थानमें रहते पुष्टिकारक, कम रोतो अरिष्ट 
। ||कारक, यवनादिमतसे चारथह इष्टकारक जानना. \ ~ (44 र 


ष्ट्व गश दि देखनेका कम 


ग्रह होय च द्रेष्काणो नवांशो दादशशकः ॥ 


विंशांशश्चेति षड्वगास्ते सोम्यग्रहजाः शमाः ॥ १॥ 
|| टी०-पहिछे गह देखना. २ होरा. ३ दरष्काण. ४ नवाश ~ दादृशाश. ९ 
` |[तरिशांश, ये षड्वगं इनम शुभयरहका वग शुभ 8 


शांशादिक कथन 


© भरशदगातकं ठं हरा तस्यादच्यते ॥ ठ्ात्रिभागो दे ¦ 
प्काणो नवांशो नवमांशकः॥ दादशंशो दादशाशाक्चशाराल्ञ- 


॥ शुदशकः ॥ १ ॥ 
|| 2ी०-उश्चके अश ३० ये गह है. उनका अधं १५ये होरा हे. तीसका ति- 
स्रा भ्राग १० देसे तीन द्वेण्काण है. तीसके ९ भाग याने नवमांश, ओर तीसके 

















१४८ ` ज्योतिपसार भाषा. 
£ | 8 १२ भाग.याने दादशांश है, तीसका ष निशांश 
१४ षड्वगंभाग कथनकरना-. 

1 अआद। प्हद्खर्न. 

४। यस्य ग्रहस्य यो राशिस्तस्य तद्रह्चच्यते ॥ 
टी °-जिस धहकी जो राशि वोही उसका गृह होताहै. 










होवे. इसीरीतिष्‌| ` 


यह [मगल शुक्र | ञुध | चद | सयं | बुध | शुक | धग. | गुरु | शनि | शनि | गुर 
राशि मेष | वष (मिथुन ककं | सिंह [कन्या तृढ (उद्रि. | घन | मकर | कभ | मीन 


ह।९।कव्न्‌. 
र्यन्दोर्विषमे ठ्य हीरा चन्दराकयोः समे ॥ 
टी ०-विषमलञ्चमं १५ अंशके भीतर सूर्यका होरा, बाद्‌ चंद्रका होरा + 
समटद्ममे १५ अंशके भीतर वंद्का वाद्‌ सूर्यका होरा जानना. सो चंद्रका होरा 
शुभ. सूयैका अशुभ. 
ठ्य. चरणा| मे. | व .१ [मि.२।क.२ | स.४।ॐ.५५ त्‌.६ व.७]|घ.८| म.९|क.१ ०१.११ 
अश| १५स्‌. | च. |स. | चं. | स. | चं | स्‌. ] चं. | सू. | चं. | स्‌" | च. 
अश। २०|| च॑-| सू. | च॑. | स्‌" । च॑. । सू. | च॑. | सू.। च, | सु. | चं. | चु. 


< णकथन. 
द्रेष्काण आयो छस्य हितीयः पंचमस्य च ॥ 
दवेष्काणश्च वतीयस्त॒ ङयान्नवमराशिषः ॥ २॥ 
टी ०-परथम दवेष्काण याने टग्नके अंश ३० उनम १० अंशका एक २ 
= द्रेष्काण एसे तीन देषकाण होतेह, भथम देष्काणका ठउ्चस्वामी, दितीयद्ेष्का- 
णका पचमस्थानका स्वामी है. त॒तीयद्वेष्काणका नवमस्थानका स्वापी हवे, 
शनि, मगल, सूयं इनका द्रेष्काण अशुभ जानना. 
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द्रेकाणको्टक- 
र्‌ ( मे [व॒ |मि|कमसि|क| तुवृ |घ|[म|कु[मी 





न =-= | - ~= तः [= चमे | 9 ति) | व | ती कें 
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त ध ॥ 1  । ॥ त 
क “ । ४ १ त ~, ॥ ह 
` ए १ 8.8 ति # १ # ~, 6 च १4 ह ॥ ॥ ॥ ङ 
9 वि ॐ 1 ,# ङ +. - ~ ॥ि क ४ > कि, 4 पि १ र र ज ॥ 
„+“ {>+ (3; &. 7 रै 404. "> 4.१ बह + 4.2 2 1 £ वः | 0 
भ । * ॐ 7. + ह +» मै # छन 8: ^+ ¢ ध च चत च + ४ # +, # न ॥ 
ह क (व ^ र क) „` # 2. ५. 1 =^; 1 10 । 


कु.१ ०मी.११ 
्‌ | ११ | ६ 


टयक नवमा 
मेष्िंहषबुटेयेनदाशमेषतः स्पताः ॥ वृषकन्याप्रगेखयेमकरा- 
न्रवभां शकाः ॥ १ ॥ ककाटिमीनङ्येषनवाशाः ककिंतः स्पृ- 
ताः॥ व्रधुग्पतोटिङमेषतो डितः स्युनेवाशकाः ॥ २॥ 


ठी ०-मेष, सिंह, घन ये ठश्चकों मेषे नवमांशका कषम, वृषभ, कन्या, 
|| ठश्चकठो मकरसे कम, मिथुन, तुला, कुंभ ये ठञ्नको तुरासे कम, वृधिक, ककं, 
` पीन) ये ठञ्यको ककराशिपे कभ इस कमस नवमशिका ठन्न क्रम देखना 
[रं मंगर, शनि; इनका नवर्मांश॒ अशुत्न जानना. ( चक्र १५० पृष्ठम ) 


हाद शशंकधन 
छम्य दादशांशास्त॒ स्वशशेरव कोतिताः॥ 


 ी०-उशरके अंश ६० उसके भाग १२ याने दादशांश उसका कम चर्तेहुए| ` 





ज्योतिषसार भाषा. 


स मन कन 
० न्न 


लञ्से जहांतक ठञथ्के अश होवे उसके भीतरके स्थानका स्वापी ॥ ददशां 
ष, 


पति जानना. उसमे मंगर, शनि, रवि इनका अंश अशुभ होताहै 


|. मवमाशर्काष्टक 
अंश [कञा[ मेष | वषभ मिथन | कक [सिंहकन्या| तर वन्िक्छ] घन मूर म पीन 

३।२०| म. | श. | शु. | च॑. | मं. | श. | शु. | च॑ [म | श. | शु. [च॑ 
६ |४०|शु.| श | मं. | र. ¦ शु.| श. |. [र. [शु. | श.|.|र.|| 
॥|१०| ०|बु. | गु. | गु. | बु. | बु. | गु. ¦ गु. [बु | ब्‌. [ग. | गु. [बु.|| 
१३ | २० | चं, | म. | श. | शु. | चं. [| म. | श. | शु. | च. | म. | श. | शु 
१६ | ४० | र- | शु. | श. । म. | र. | शु. | श. । म. 
| गु. | गु. | वु. | गु. [ ग. 
| म. | श. | शु. | च॑. |. । श. 
२६ |४० | म. | र. | शु. | श. , य. | र. | शु. | श. 
|.३०| ° | गु. । ब॒.| बु- | गु. | गु. | बु. | बु. | गु 


 दादशांशकोश्क. 





क । ` "= 9 कु ककव क को 


विषम विशश. 
 कुनार्किुरविच्छुकरा्िंशां शपतयः कमात्‌ ॥ 


पचपंचाषटशेरेढमागानांिषमेगहे ॥ १ ॥ 
विंशांशकोष्टक 
टो ०-विषमटश्यमं पंच्मांशतक 
ठर होतो भौमके, आगे पाँच अंश 
शनि. उसके अगे ८ अंश गुरू, 
उसके भागे सात अंश बुध, उसके 
गे पांच अंश शुक्र. इस मस 
विषम ठयम िशांशपति जानना. 
इनम मगठ ओर शनिये दो 
अशुभ जानना. 


&. 
= 
म) 


0 तां ८|° € 
- 4/4 

५५ 

नप्‌. 


८4 (५९ ७4 
५.५५ 


< 
ज 
4 
८4 | 


6 


\ 
0० 6 
6. 


| 
५ 


| ® 9 


समर्रिंशरा- 
शकजेज्याकिम्रपत्ाविशांशपतयः समे॥ = 
पंचांगाटेषपंचानां भागानांकयिताबुपैः॥ १॥ 
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न | वृ |क | क 
टी ०-समटञ्ममं मथ॒म पांच अंशतक | ख शु [श॒ | 
ज्म रहते शक्र, उसक् अगे ७ अश-[-व्टत्र |] व(ब त्त्र ब्रं] 
8 11 र गर उससे पवि -र जनन जनिन | न | न ्‌ ग [ज जनह | 
अश शनि, उषसं पांच अंशतक मंगल, | -इ६ [र] व्रातह्ज्ल्क्रल्त्ा 1 | श [श | ह ्‌ क | 
ये समउ्यमें जिशांशपति जानना. इसमें उ क्रकं [म [| । 





भग ओर शनि अशुभ नानना- 
` षड्वगं देखनेका कम. 


कार्तिक शुद्ध ९ मगल आर पहिले हस 
€ ट 


# 
॥ 


देका|नवमां 


कियाहुवा ठञ्च मकर अंश १४ कठा |<< ९. 
११ विकला ५१ स्वामी श्निसो श । च ।% 

गृहेश रेसे ये षड्वगं, इसमें शनि अशुभ शेष रहे पांच वे शुभ जानना 
इसरोतिसे विषमननिशांश, समत्िशांश, सवं षड़्वगं देखनेका कम जानना, 


उक्ताश्च 
भृषेषष्टधटो्षत्रिहटगिना देद्रिगो कायः कीटिन्धयगृनवाद्रयो- 
केभवनेगाश्वाः सयां ज्यकंषट्‌ ॥ जुकेकाद्विसगाजङोगवगषट्‌ 
चापेतरिषट्गोऽद्रयोनकेशाश्यरुणाषरेज्ञषद्षोमीनेऽदिगोषटश- 
भाः॥ १॥ 


होरा 
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( पृदवरगपंचव्गवाचतकगमथापिवा ॥ _ 
कः कैश्चित्रिवगसत्पीक्तंदयेकवगातनत्वनेत्‌ ॥ १॥ _ 
& टी ०-छे अथवा पांच या चार वगं ठयक आषएतो टथ बटिष्ठ होवे. केचित्‌ 


| तोन वर्गभी शुभह. भर दो अथवा एक वगं आवेतोवों ठय | 
क श्म ~ 
कारण वां निब हं 











1 । ०६.4५ ६। क | 
ज्योतिषसार भाषा. १५३ || 


ट्राश्चफख 


टय चद्‌ भागे इषस्य मकरस्य च ॥ 
याककंटमीनानामष्टमे दादशेऽङिनः ॥ १॥ 
टी ०-वुषभ; मकर इने अंश १४, कन्या. ककं, मीन; इनके अंश ८ आर ॥ 
वृश्िकके अंश १२ ये शुभफठ देतह. - | 
एकविंशतिम मागे मेष्स्या्टादशे हरः ॥ | 
सम्प्णफटदं चादो मध्ये मध्यफटप्रदम्‌ ।॥ १ ॥ || 
टी ०-मेषके अंश २१ सिंहके १८ एेसे ठथ्के अंश रहते संपूणं फठ 
पथ्यम मध्यमफर देतह ॥ 
ऊुंभस्याशे च षड्विंशे चतविशे च तोडिनः॥ _ ।। 
तरयुकडकयोखयं शमं सप्तदशाशके ॥ १॥ (. 
टी °-कुभके अंश २६ तुलाके अंश २४ पिधुन ओर धन इनके अश १७|| 


छ9 


य शूरं 













हवो "कनन जनात # नकन मतै ~ 
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खयवगोत्मखक्षण. 
नतेतुच्छफ रं ख्यंयदिवर्गोत्तपोनचेत्‌ ॥ 
टय्रस्यचन्बांशोयः सवर्गोत्तिमरच्यंते ॥। १ ॥ 


दी०-टथ्यके अंतभागमं वगांत्तभ न होती वो उश्च अनि्टफर देताहै. आर 
| अपने स्वनर्वांशमं होवे तो उसको वगोत्तम कहना. | 


गोधूटिदख्यकथनं ६ 
गोधूपदजा दिकेशभकरपचागशदोरवेरषास्तात्परपवतो धषटि 
कंततरेन्दुमशटारिमम्‌ ॥ सोग्रागङ्जयदष्टम॑यरुयमाहःपातमकंक- 


मजद्यादिप्रषुखेतिकटदरदंसयोवनायेकचित्‌ ॥ १ ॥ 


टे ०-शूद्रादिकोंको पंचांगशुद्धि देखकर सूयके अधास्तसमयके पहिडे १ 
ठ वाद्‌.१५ पर गोधठिकाठ शुभ. ओर गोधरिलयमं अष्ट ओर षष्ठ 


। स्थानम चंद ओर पपवरह भोम अष्टमस्थानन जर गुरु शनि ये वार, काति चंद्र ओर पापथ्रह भोम अष्टमस्थानमं ओर गरु शनि ये वार, कांति- 


| + 11 † ज॑ 
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सा 4 
साम्य, संकरांतिदिन इत्यादि इष्टयोग वात करके शुभ. केचितूमतसं विभादि 
कांको अत्यंत संकट हो कन्या उपवर होतो गोरजछञ्च शुभ है. | 
वृघूप्रवशः 
विबाहमारम्यवधूपरवेशोयुग्मेऽथवाषोडशवासरां तात्‌ ॥ तदृध्वम- 
वदेयुजिपंचमातादतःपरस्ताञ्ियमो नचाऽस्ति ॥ १॥ 
टी ° -विवाहसें सम १६ दिनतक वधूभवेश उक्त; आगे पांचवषेतक विषम | 
॥ वषमासादिक उक्त है. अगे इच्छानुसार. 
उक्तमासादिः 
माघफास्युनवेशासेशक्डपक्षशमेदिने ॥ 
` युवादित्यविश्दोस्याल्ित्यपलििदिरागमः॥ १॥ 
टी ०-माघ, फाल्गुन, वैशाख मास, शुद्धपक्ष, शुत्रदिन गुरु सूयंका भस्त|| ` 
|वजितकर दिरागमन दूसरीवेरकषा वधुषवेश उक्त है. 
नीहराशगुणतरादितियुरुवह्ाजुराधाधिनो शाकरेभास्कखागु 
विष्णुव्र्णतष्टिषिशस्तेतिथो ॥ कुंभाजाटलिगतेरदोश्मकरषापोः 
| दयेभागवेनीवन्नास्छनितांदिनेनववधूवेश्मप्रवेशः शभः ॥ १॥ || ` 
| री °-मृग,तोनो उत्तरा, पुनर्वसु, पुष्य रोहिणी, अनुराधा, अश्विनी, च्ये्ा| 
हस्त, स्वाती, श्रवण, शततारका, चिता, ये नक्ष, शु्षतिथिमं ओर कुंभ, ष, ऊ 
| वृथिक, ये राशिका सूये, शुक्रादिकोंका उद्य ओर गुरु, बुध, शुकः ये वार एसे| । 
 [|शभदिनको नववधूनं गृहमवेश करना. । , 
 त्रूतनपह्टवधारणयुद्रते. 

हस्तादिपंचष्गपूषणदसतभेषविष्ण॒दयेडधदिनेयरशक्रवारे ॥ 

स्रीणां शभंमथमपडवधारणंस्यावाणिग्रहो क्तसमयेखट़पीतवषैः || 
टी °-हस्तसे पांच ओर परग, रेवती, अभ्विनी, श्रवण; धनिष्ठा, ये नक्षतर| ` 
, ||जौर बुध, गरु, शुक ये वार ओर विवाहयोग्य अह देखकर रेते दिन नवीन्‌|| ¦ 
 ||वख पीटाकरके खिर्योको | पडव ओढना- ˆ 46 
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द य्त्‌. , 
` श्र वेषएनभेवापरिणयःपोक्तोविवाहोक्तभेना खोक्य॑ति 
भिमासवेषभृजेन्यास्तादितत्ाकभात्‌ ॥ तिभ्यक्ष- 
तिधनंतिष्तीपुत्राप्तिडुमेगंश्रीरोन्नत्पमथो धतीशक्- 
ततववक्ष॑त्ययःसराभिनित्‌ ॥ १॥ 
2ी°-शृद्रादि, रजकादि, अंत्यजाति इनके चिर्योको पुनर्विवाह ( सगाहं ) 
| इसको महतं भौर विवाहयोग्य नक्षत्र अवश्य ठेना. मास, तिथि) वार, गुरुः| 
` [शुकर, इनके अस्तोदयका दोष नरह. सूयंनक्षत्रसं दिननक्षत्र गिननेका क्म. 
प्रथम ३ भरण, हितीय ३ धन, ततीय ३ मरण, चतुथं ३ मरण, पचम , ३ ` 
पुजरठाभ, छे ३ भरण, सप्तम ३ दूुभंगा, अष्टम ३ रक्ष्मी, नवम ३ उन्नति,||. 
सूयैनक्षत्रसे चोथे, ग्यारवे, अढारवें, पचीसर्वे, ये वारस्थानके नक्षत्रपर शुभ 
, ||चक्र उतरे तथापि वित करना. अन्य शुभ. ्‌ 
अन्यमत, ध 
इन्द्रादितिशिवाश्टेषा आभरेयं वारुणं तथा ॥ 
अशिनीवसुदैवत्य॑पटकाेशस्षतम्‌ ॥ १ ॥ 
। || री°-ज्येष्ठा, ` प॒नवसु, आद्रा, आश्टेषा, छत्तिका, शततारका, अश्विनी, 
धनिष्ठा, ये नक्षत्र पुनर्विवाह करनेमं ५५३ 2 
एत्र गोद्ख्नेका ख्भत. __ 
हस्तादिपंचकभिषक्वसुपुष्यमेषुसयक्षमाजणरुभागववासरेष ॥ 
शिक्ताविविंततिपिष्वलिङ$भद्येसिंहैवषेभवतिदत्तपरि 
ग्रहयऽयम्‌ ॥ १ ॥ 
टी ०-हस्त, विजा, स्वाती, विशाखा, अनुराधा, अश्विनी, धनिष्ठा; पुष्य ¦ 
॥, ओर रविवार, भ॑गठ, गुरु, शुक येवार. सिंह, वृषभ, ये उश्च ठेना. बोः नवमी, 
` ||चतुदंशी, वृधिक, कुंभ, ये खञ्च वज्यं करना. 
ध  वास्तुपषकरण. 
प्रामादिभनङ्कङ-. | 
ग्रामादेरनङटर्तंदिशो गृतत्रहस्यच ॥ 
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मासपिष्ण्यादिशददिंचवीक्ष्यायग्ययमांशकान्‌॥ १ ] 
टी ०-थाम, दिशा, भूतयह, मास, नक्षत्र इत्यादिकि शुद्धि, आय, व्यय, | 
. ये शुद्ध देखना तब घर बनावना शुभ. 4 
हव 
गुरुशकराकेचन्दरेष स्वोचादिबर्शाटिष ॥ 
गुवेकेन्दुबटं छन्ध्वा गरहारिभः प्रशस्यते ॥ २॥ 
दी °-गुरु, शुक्र; चंद्र, सूय, ये स्वस्थानं बलाढय देख सूये, चद, गुरु, इनका 
केकर मकान वांधनेको आरभ करना अशस्त है. 
वृज्य 
विवाहाक्तानमहादोषाचृतेजामित्रश्दितः॥ 
रिक्ताः जाकेवारोचचरटय्यचरशंशकम्‌ ॥३॥ 
टी°-जामिशद्धि विना विवाहको जो महादोष केह सो यहां वजना, 
ओर रिक्तातिधि, भोमवार, रवि ओर चरट्च ओर उनके अंश वजंना 


त्यक्लाङजाकेयोश्वाशं पे चापरे स्थितं विधुप्‌॥ 


बुधेन्यराशिगं चाके इयोद्रेहं शमाये ॥ ७॥ 
टी ०-रवि, भौम, इनका अंश, पष्ठभागस्थित ओर अथ्रभागस्थित चंद्र 
वजेना. शुभकी इच्छावाठेनं मिथुन, कन्या, घन, भीन, ये राशिका सूय च|| ¦ 


दारशदि. 
दारशदिं निरीक्षयादो मशि बषचक्रतः॥ 
 निष्पचके स्थिरे ठम दर्येगे चाङयमारभेत्‌ ॥ ५॥ 
ठी °-पथम दारशुद्धि ओर वरषवक्रसे नक्षत्रशुद्धि अवरोकन करके निष्पंचक, 
स्थिर, दिस्वभाव, ठगन देख भारंभ करना. ` 
 म्रामञङ्क. 
स्वनामरशे्योराशिदिशराकेशदिङ्मितः॥ __ 
सम्रामः शमदः परोक्तस्वशमःस्यात्ततोन्यथा ॥ ६॥ | 
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( श राशिसं २।५।९।११।१० सी जो भ्रामक राशि आवे तो शुभ 
| ||नानना. अन्यथा अशुभ समन्ञना. ` 
| एके सप्तमे व्योम गृहहानिषिषष्ठगे ॥ 

त॒याष्टदादशे रोगाः शेषस्थाने भवेत्छखम्‌ ॥ ७ ॥ 
| || टी°-एकराशि अथवा सतम आई तो शून्य. तीसरी अथवा ७ वी आई 
| ||तो गृहको हानि. चोथी; आमी, वारवी माठिकको ओर थामकी होवे तो 
| |रोगकारक जानना. 


जातक देखना. ~ 
अकचटतपयशवगारशेते कषतःस्प्ताः ॥ एकोनखेषवणानां स्वर 


शाघविशारदैः ॥ < ॥ अवगेषीडशकतेयाः स्वराः कादिष्पंच्‌॥ 
पचरपचेववणाःस्युयशोतचतुरक्षरो ॥ ९ ॥ 

2ी०-अवगांदिशव्गतक अक्षर ४९ उनमें अवर्गे स्वर १६ ओर कवगंसं 
पवगतक पांच वगं उनके अक्षर २५ ओर य, श, ये दोवगेके अक्षर ४.९, ये स्वर- 
` [शाख जाननेवार्टोनिं कहाहै. 





^ 
॥ 


€ 
वगकं स्वामी. 
0 ९९9 
ताक्षयमानारपिहाश्च सपाड्गनस्राः ॥ 
वगशाः कमतो ज्ञेयाः स्ववगातपंचमो रिपुः ॥ १०॥ 
ठ०-अवर्गका गरुड, कवगंका माजार, चवगंका सिंह, टवगेका श्वान, 
||तवर्मका सपे, पवगका चा, यवर्मेका गज, शवगंका सूकर, ये कमस वगेके 
[स्वामी जानना, ओर निस वग॑मेका अपने नामका अक्षर अवेगा उससे पांचवे 
। [वगा स्वामी वो उसका रिपु जानना. ` 
$ काकिणी. 
|| स्ववं दिगण कृता परवर्गण योजयेत्‌ ॥ 
अष्टभिश्च हेरद्यागं योऽधिकः स ऋणी भवेत्‌ ॥११॥ 
|| टो =-स्वनामका वं दिगुणित करना. उसमे धामादिकंका वगं भिडाना, 
||भौर < स भागना- पुनः थामादिकोंका वे दूना करना स्वनाम ङा वगं उस 


है धि ४ 1 । 
त # 3 ॥ ४ ५ 
न; १५ 1, - य - न, क ति १ + ८ अ १ +^. ~ 8. + >, 2. 4. 
वि £ व न ~ (4 
॥ (५ + 1 - छ. 4 > भू + कण + # # ५ ॥ 
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[त 
मिठाय पूर्ववत्‌ भागना. शेष जिसका अधिक बचे वोही उसका ऋणी जानना, || 
चन्द्रका मुख देखनेका कम. 
वान्हानेजाज्ञगक्षस्थे चन्दे याम्योत्तराननप्‌॥ 
पिच्यादासवतस्तदतसराग्परास्यंगृहशमम्‌ ॥ १२॥ 
टो ०-छ्तिकासे सात नक्ष्रतक चंद्र रहते गहका मख दृक्षिणकों शुभ जानना | 
अनुराधासं ७ नक्षत्रम चंद्र रहते गृहका मुख उत्तरम, ओर भधासं ७ नक्षत्रप्र 


चंद्र रहते गृहका परख पृवेको शुभ जानना. धनिष्ठासे ७ नक्षत्रका चंद्र रहे 
गहा मुख पथिममं शुभ जानना 


आयादिसाधन 
गृहेशकरमानेन ग्रहस्यायादि साधयेत्‌ ॥ 


करेशेत्रेष्टमायादि साध्यमशङितस्तश ॥ १३॥ 
ॐी °-गृहस्वामीके हस्तमानसं इष्ट आयादि साधनाः कदाचित्‌ हाते नेष्ट 
अवे तो अंगटीसे साधन करना 


श्च्फ 

विस्तार णित देष्यं ग्रहक्षे्रफङं भवेत्‌ ॥ 
तत्पथग्वषुभिभक्तं शषमाये ष्वजादिकः।१४॥ 
टी०-ध्वजा आयादि साघनेका भरकार-चाडाहसं ठबाह या ठवाईसे 1 
[गुणना वों क्ेत्रफक जानना. ओर उसको से भागना शेष बचें सो 

ध्वजा्कि आव. ल 
आयादिकाके नाम 

ध्वजो धूमोऽथ पिह सोरभेयः खरो गनः ॥ 
ध्वांश्षश्ैव केमेणेतदायाष्टकषुदी रितम्‌ ॥ १५॥ 


टो ०-ध्वजाय, धृमाव; संहाय, श्वानाय, वृषाय, गद्‌भाय, गजाय; ध्वक्षव, 
ये आयाष्टक कमस जानना, | 


वणड्िसिार उ क जाय. 


क कम, 


नाह्मणस्य ध्वनो जेयो सिंहो पै ्षत्निपस्य च॥ 
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वृषभशचव वेश्यस्य सर्वेषां त॒ गजः स्मृतः ॥ १६ ॥ 
टी°-ब्रा्नणोको ध्वजाय, क्षत्रियो को संहाय, वैश्योको वृषभाय, ओर सव 
` [|वणोको गजाय ये शभ जानना. 
आयादिषफट. 

कीर्तिः शोको जयो वैरं पनं निधनता शुखष्‌ ॥ 

रोगश्चेति गृहारंभे ध्वजादीनां फडं कमात्‌ ॥ १७॥ 
टी ०-ध्वजभाय होय तो कोति, घूम होय तो शोक, रिंह हाय तो जय, 


० © 


हयतो वैर, बैठ हीय तो धन,गर्द॑भ होय तो निधन,ःगज होय तां सुख, ध्वांक्ष 
कि कि 


| हीय तो रोग, इसप्रकार ८ आयाका फठ जानना. 
मतांतरसे आयादिकोके फल. 
ध्वने कृतार्था मरणं च धूमे सिंहे जयश्राथ शनि प्रकोपः ॥ षे च 
राज्यं च खरे च दुःखं ष्वाक्ष पृतिश्चव गजे सं स्वात्‌ ॥ १८॥ 
री०-ध्वजायको कताथ होवे, धमायकों परण भाषि, सहायका जय, श्वानायको 
कोप, वपायको राज्य, खरायको दुश्ख, धरवाक्षायकों मृति, ओर ॑ 
सुखभापि होतीहे" | 
नक्षत्राचसार व्ययसाधन्‌. 

पद दरे दषः भ्या गजः पराग्यमदिद्य॒खः ॥ कैजमटाहतं धिष्ण्य 

विभक्तं स्याद्रहस्य भम्‌ ॥ १९ ॥ मेष्टभक्ते व्ययः रषमायाद- 

त्पो व्ययः शभः॥ 

री ०-पृवांभिभुख गृहको वृषाय ओौर गजाय श्रेयस्कर, ओर दक्षिणाभिपुख 
गृहको गजाय उक्त जानना, पटक क्षत्रफठको ८ से गणना ओर गुर्णाक आव 
सो २७ सं भागना. शेष बवे उसको गृहका नक्षत्र जानना. सो नक्ष्न ८ सें 
। भागना. शेष रहे सो उस गृहका यय सो आर्यांकसे अल्प अवे तो शुभ जानना. 
# हकी रारि. 
| अश्रिन्यादि्रये भेषो मघादित्रितये हारः ॥ 

|  शादितितये षन्वी मयं रषरारिए॥ २०॥ ____ 
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टी ०-गृहकि नक्षत्र अश्विनी, भरणी, छत्तिका, इनकी राशि मेष, रोहिणो, 
मग, इनकी वषभ, आद्रा, पुनवेसु इनकी भिथुन पुष्य, आश्डठेषा इनकी ककं 
मधा, पवा, उत्तरा, इनकी सिह) हस्त, वित्रा इनकी कन्या, स्वाती,विशाखा इनकी 
तुका, अनुराधा, ज्येष्ठा इनकी वुश्िक, मूठ, पूर्वाषाढा, उत्तराषाढा इनकी .धन।|| 
श्रवण, धनिष्ठा, इनको मकर, शततारका, पृवाभाद्रपदा, इनकी कृभ- उत्तरा । 
भाद्रपदा, ` रेवती, इनको मीन. इसप्रकार अनक्रमसं गहाकी राशि जानना. 


गह क्(नाम टसावनक्ाक्रम 
ग्रहस्य पूरवेतो दिक्च कमाक्कक्ष्यव्धिदेतिनः॥ 
संस्थाप्यारिदनानकांस्तन्मित्याषीडशगरहाः ॥ २१॥ 
टी ०-गृहके पवैदिशाके कमसे अंक भांडना, सो एसे मांडना. पुम $ 
दक्षिणम > पश्चिमम  उत्तरमं ८ एसे यारोदिशशशा्मे स्थापना. ओर उस गहका 
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(५ परख जिस दिशा होवे उस दिशांकमं शाराकी संख्या हवं उसपर एक | 
1५ । ||षरकर उस्से मिलानाजो अक आवे सा उस गृहका नाम जानना. | 
¶ ग्रहका नाम ¦ 
4 धवं घान्यं जयं नन्दं खरं कान्तं मनोरमम्‌ ॥ सुसं इडखं कूरं |. 
॥ थः रिदं धनदं क्षयम्‌ ॥ २२॥ आक्रंदं विष्टं जञेयं विजयं चेति || 






पोडश ॥ गृहं श्रवादिक जेय नामतुस्यफठप्रदम्‌ ॥ २३॥ 
[|गै०-धरुव, धान्य, जय, नद्‌, खर, कात, मनोरम, सुमुख, इमुख, करर; रुद, 
 ||घनद्‌, क्षय, आक्रद्‌, विजय, ये धुवादिक गृहके १६ नाम है, फट इनका नामा- 


नार शुजाथुत जानना 
अररका प्रकर 
क व्ययेन संयुते क्षत्रे ग्रहनामाक्षराचिते ॥ 


त्रिभिभक्ताशकास्तेषां दितीयोशो न शोभनः।॥२४। ५ 
 ॥ टर-पिछछला व्यय अंक भाया होवे सो क्षेत्रफल्मे मिराना. ओर उस 
[गृहे नामाक्षर मिशय उक्षको ३ से भागना. शेष दो बवे तो अनिष्ट, अन्य शुष | 


 ग्रहांका भाग 
नवभागं गहं इयात्पचमागं ठ दक्षिणे ॥ 
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श क ¦ 
निभां वामतः ङयोच्छरषं दारं प्रफसपयेत्‌ ॥ २२ 
| || ठी ०-गृह्ेत्रके नव भाग करना. उसमे पांच भाग दक्षिणम, ३ भाग 
~“ | ओर १ भाग बीचपेसो हार एषे दारकी कल्पना करना. 


्‌ ग्रहका हार. 
दारस्योपरि यददारं दारस्यान्य् सम्धखम्‌ ॥ 
ग्ययदै तु यदा तच्च न कत्य शभप्ुभिः॥ २६॥ 
|| . 2ी°-षरके ऊपर ओर सामने जो दार सो व्ययदायक होताहै. तो शुभेच्छ 
| [भने एसा वजना. 
गृहक स्थानके योजनाका प्रकार 
स्नानागारं दिशि प्राच्यामयिय्ां पचनाङपम्‌ ॥ याम्यायां 
शयनागारं नेकत्णं शस्र्मदिरम्‌ ॥ २६ ॥ प्रतीच्या मोजनागारं . 
` वायव्यां पशमदिरम्‌॥ मांडकेोश चोत्रस्यां इशान्या देवम 
 दिर्‌॥ २७॥ 


री०-पर्व्ं स्नानगृह १, आध्चेय कोणमें पाकर्म॑दीर २, दक्षिणे शयन|| 
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` [दिर ३ नेकैत्यमे शखमेदिरं ४, प॒ शविममे भोजनस्थान ५, वायव्यकोणमं|| ^ 
पशुद्र 8, उत्तरम भांडारगृह ७; ईशाने देवमंदिरि ८, इसभकारसे योजना|| = 

६. | | . "= 


अल्पदोष. ४ 


अस्पदाष युणन्रेषठ दोषाय न भवेदगृहम्‌ ॥ | 
भाण्व्ययो प्रबलेन विरुद भं च वजयेत्‌ ॥ २८॥ 
टी०-गृहको अल्पदोष जो आवे तथापि बहूगुणकरके श्रेष्ट आया तो वो 
भअल्पदोष नरी. परत आयव्यय या नक्षत्र विरुद्ध आवे तो वजना. 


| | '. वास्तुचक्रके नाम 
| आरभे इषभं चकर स्तभेकतेयं तु कमवत्‌॥ ८ 
| प्रवेशे कठशं चक्रं वास्तुचकं इधः शभम्‌॥ २९॥ || 
री ° -गृहारंभको वषभवास्तु, ओर स्तंभस्थापनको कूमवास्तु, गृहमवेशको|| 

्‌ पवस वे वासुषक र्वनाः १ मे वास्तुवक देवन, = 1 
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ग्रहारंभको मास. 


सोम्यफास्नवेशसमादभावणकार्तिकाः ॥ § 
मासाः स्यु्हनिमाणे पृतरारोग्यधनप्रदाः॥ २०॥ | 






| टी° -पौष?. फाल्गुन, वेशाख, भाद्रपद्‌, श्रावण, 
|शिखान्यास, ओर स्तंभभतिष्टाको पशस्त है. पुर, आ 
|षनमापि ये होतीहै. 


कार्तिक, ये महिने 
रोग्यता, आयुष्यकी वृद्धि, 


ग्रहारभमं मासफल. | 

|| शोकं षानयं पचतां निःपशत स्वाधिनःर्य संगरं भृत्नाश्‌॥ ||. 

|. सच्छीप्रा्ति वह्हिभीतिं च रक्षी ङयुतरेवाया गरहारंभकाठे ३१ | ` 

| टो°-चे्तमासमे शोकथापि, वैशाखमे धान्यभाति, व्ये मृत्यु, आपाढमे निः 

|पशुत्व, श्रावणे दरव्यभाति- भाद्रपद्मं द्रि, आश्विन कठह, कार्तिके 

नाकररोका नाश, मागंशीषमे धनभापि, पौष ठक्ष्मी, माधे अचिभय, फालुनमे 
 [|रक्ष्मी, रसभकारसे गहारंभमे मासफठ जानना. 


दिशादसारण्डका सुख. 
 ककेनकहरिढंमगतेक प॑पश्िमलानि गृहाणि ॥ तौ- 
छिमेषद्षदृथिकयति दक्षिणोत्तरषलानि वदंति ॥ ३२॥ 
| टी ०-ककं, मकर, सिह, कभ, येराशिका सूथं होवे तो गृहा मुख पूर्मं य। 
¦ ||पशिममें करना, तुटा, मेष, वषभ, व्श्विक येराशिका सूयं॑होतो गृहका पुख|| ` 
| ्षिणमे..अथवा उत्तरम करना. रेसा रतमाठानाम यंय कहा है. | 
|  . ग्रहार॑भको नक्षत्र. 
"पुत्तराग्गरोहिण्यां एष्यमेनकरघये ॥ घनिष्ठादितयपोष्णेग्रहा- 
| रभः प्रशस्यते ॥ २३ ॥ आदित्यमोमवन्य त स्वे वाराः थभा- 
| बहाः॥ चादित्यबङं उभ्ध्वा ल्मे थभनिरीक्षते॥ २४ ॥स्त॑भो- 
च्छरायस्तु कतन्पो तदन्यत्परिविजेयेत्‌॥ परासदिष्वेवमेष स्या 
पवापीड चैवहि ॥ २५ ॥ ५4 2 
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ज्योतिषसार भाषा. . ` १५६३. 
| ठ ०-तीनीं उतरा, पग, रोहिणी, पुष्य, अनुराधा, इस्त; . चित्रा, स्वाती; | 
1 शततारका, रेवती, ये नक्ष गृहारंभ्रको उक्त जानना. रवि, भोम, ये 
 ||वार वनितकर चंद, चयं बउवान्‌ देख) स्थिरखशच्े शुभयहकीं दृष्टि होवे वों ठेना| 
 ||ओर स्ंभारोपण करना. अन्यक्मको उक्त नर्द. मंदिर, कंवा, तकाव, वावडो,|| 
्‌ ये पुहूतं देना. ्‌ | 







































ल षच् ` 
` तिरे्षन्धि विवेदाश्थि हितिभेष्वकतः शशी ॥ इयाोहक््मी सबु- 
दां स्थे दक्षा दरिददाष॥२६॥ धनहानिं कषान्ृटुमारभे 
वक्वक्र्‌ ॥ ्‌ । 
० -सुषनकषत्रंसे दिननक्ष्रतक निननेष्म कम रे्ताहै पडे तीन नक्षत्र ्‌ 


लक्षमोदायकत, दूपे ४ नक्षत्र उदास, तीसरे चार नक्षत्र स्थिरता, चोथाभाग तीन| 
नक्षत्र ठक्ष्मी, पाववा्ाग ४ नक्षत्र दरिद्रता; छडाभिएग ४ नक्षत्र धन) सतम्‌ 
[राग दोन नक्चघ हानि, अष्टमभाग तीन नक्षत्र उसका फक्त मूरयु" एसे देखने 
का म है. इनसे शप्रफर जिच दिवसनक्षत्रपर आवे उशषदिन आरभ 

क च 1 

करना उदित रहै" (= ॑ 









शिखन्यास. 
दक्षिणपवै कोणे कृत्वा पूजां शिला न्यतेखथमाम्‌॥ 
शेषाःप्रदक्षिनिन स्वभावं प्रतिष्ठाप्याः॥ ३७ ॥ | 
टी ०-आ््रेयक्नोणपे णथम शिडान्थास् याने भरथमष ( खोद्ना पायाका पत्थर|| 
ध्रनः ) यथोक्त पूजा करके करना, शेष शिला दक्षिणक्रमसे . गाडना स्तभभी|| 
शिडान्यासके देसा स्थापना. 8 | | 
शिलान्यास करनेका नक्षत्र. 
शिान्वासः भरकतेनयो गृहाणां भरणे पे ॥ 
तोष्णे हस्ते च रीषिष्यां एष्याश्रिन्युचराचये॥ ३७॥ 
| टी०-श्रवण, परग, रेवती, इस्त रोहिणी, पुष्य, अश्विनी ओर तीनां उत्तरा 
। [ये नक्षत्र शिटान्या्च करनेमे उक्त जानना 1 
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ज्यो तिषस्षार भाष्‌" 


रोषका यख 


 केन्यासिहैवलायां युजगपतिष्ुखं शंयकोणेऽथिखातं वायव्ये स्या 
तद्‌ स्यंवदिषनमकेरेदशखातंवदंति ॥ ऊंभेमीनेचमेषनिकतिः 
दिशिष्खे खातवायव्यकोणे चान्ये कोणे इख वे ब्रषमिधुनगते 
कृकेटे रक्षखातम्‌ ॥ ३८ ॥ 
शी ०-कन्या, सिंह, तुका, ये ठम शेषका मुख ईशान्यकोणमे होवेतो| 


||अञ्चेयकोणमं खात करना. वृधिक, धन, भकर, ये ठश्मे शषका मुख वायव्य 
कोणे होतो इशान्यकोणमें खात करना. कुंभ, मीन, मेष, ये ठम शेष ` 
|पुख नै कत्यकोणमें होतो वायव्यकोणमं खात करना. वृषभ, भिथुन, कक, ये 


|ठद्मे शेषका मुख आच्रेयमे हे वास्ते नेकरेत्यमं खात करना. 


दुष्टयोग 
वचव्पाघातश्छाश्च व्यतीपातश्च {इकः ॥ 
विष्केभपरिषो वन्ये वारो पगखमास्करो ॥ ३९॥ 
टी °-वच्न, याघात, शूठ, व्यतीपात, गंड, विष्कंभ, परिव, ये योग ओर 
भोम, रवि ये वार वजना 












कूमचक्र 
तिथिस्त पचयणिता ऊतिकायुक्षसंयुता ॥ 
तथा दादशभिश्ना च नवभागेन भागिता ॥ ४०॥ 


फट. 
जे वेदा उनिश्वदरस्यङे पचदप॑वसु ॥ तिपट्कनव चाकृरित्रि- ` 

विं कूमटक्षणम्‌ ॥ ४१॥ जञ डाभस्तथा प्रीक्तः स्थठे हानि 
स्तथेव च ॥ आकाशे मरणं प्रोक्तमिदं कमस्य चक्रकम्‌ ॥ ४२॥ 
टी ०-गृहके आरंभकी तिथि पवसे गणना भोर कत्तिकासे दिवसनक्षत्र|| 
[जितने आवे सो उसमें भिडाना. भौर बारा अंक उसमे भिटाना. ओर सवको 
||नदसे भागना, शेष ४,७, या १ बे तो कूम जटस्थानमें जानना, इसका 
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ज्योतिषासार भाषा, ५९५ 
| ६ ~~त ३ & + ॥ भ - चया 
॥ त ०8 ५५९ | 
शठ ठाकर; ५२ वा < शेष रह तो कूम स्थटक विषे जानना. उसका कठ हानि. 


 |३,६९ शेष बवे तो कूम आकाशे है, उसका फठ तरण, देखा त्रिविध कूम 
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जायो 5 = म 
क ककन 


। स्तमचक्र- 
सुयापिष्ठितमदयं प्रथमतो मध्ये तथा विंशति-॥ 
स्तं भागे रसर्थया शुनिवरेरुक्तो शृतः शभः॥४२॥ 
0 6 त ४ 
स्तंभमे मरणं भवेहहपतेमखे धनाधक्षयों मध्ये 
न 0 9 ५ 6 
चेव तु सवेसोस्यमतरं प्रामोति कत सदा ॥ ४४॥ 
| || टो°-सू्नक्षत्रपे दिनिनक्षत्रतक ठेनेका ऋम-उनम भथम २ नक्षत्र 
। ७ उका फ श्री ठक्ष्मी, कोतिं इनकी हानि, दितीय २० नक्षत्र मध्यम्‌ 
` उनका फठ अतुठ सुख, ततीय ६ नक्षत्र स्तभाभ्र, कठ मरणः; वास्ते जिस विभा- 
। |गक्षा शुभ्र फठ उसी स्तंभारोपण करना- ~ 


जोता चटानेका अ॒द्रते. 

ूठेमोभेतरिकग्रहपतिमरणे पंचगभरसं स्यान्मध्येदेषा्टकक्षध- 
नएतषसरदुच्छदेशे्टहानिः॥ ४५॥ पश्वदियतरिकक्षगरहपतिसु- 
खद माग्पपुत्राथदस्पात्सयेकषौचंक्षु्रतिदिनगणयेन्मो मचे 
विढोक्य।॥ ४६॥ | 
| ठी०्-जोता चडढाना सो भोभचक्र देखकर चढाना. उसका कम (1 
्‌ स दिननक्चचतक गिनना, उसमें पहिठे ३ नक्षत्र मृलक्नाग _ उसका र 
 |स्वामिनाश, दूसरे पांच ५ नक्षत्र गभेपराग उसका कठ सुखभाषि, तीसरे <|. 
¡ [नक्षत्र मध्यभ्ाग उसका फल थन पुत्र ओर सुखलठाभ, चौथे ८ नक्षत्र पुच्छभाग 
। ||उसका फल इष्टहानि, पांचवे ३ नक्षत्र अथभाग उसका फठ सुख, भाग्य र| 
। ज रेसे फल है. इसल्ि इसक्रमसे शुभ्रफठ देनेवाठे नक्षत्र नजिसदिन भिद 

उसी दिन जोता चडाना ॥ | | 
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१६९६ ए: ज्योतिषसार भाषा. 


शाखा्णाचचतुश्रतुः ॥७७॥ अध्‌ श्रत्वार्दियानिषध्येत्रीचिष्रदा 
पयेत्‌ ॥ उर्ध्वेत॒रमतेराज्यषदय रको णकेशच ॥ ४८ ॥ शसा 
यांटम्तटक्षमीपेष्येराज्यप्रद॑तथा । अपस्तान्वरण्भ्रो्तदारव 
प्रकीर्तितम्‌ \! ४९ ॥ 


|| ली ०-सूयेनक्षत्रसे दिवसनक्षन्न ` गिननेकां ऋत; उक्तम भ 
उसका फड राज्यभाति, दारकोण ४ उसके हरएक णभ द) 
[फल उदास, दौ बाज्ञ्‌ भौर द्रएकं वालुकं नक्ष ४ सच ९ 
|£ फङ राज्य, बीचम नक्ष ३ कल भरण. 


शांतिकोअभ्निदक 
तिका तिथिवाश्युता कृताश शेषे शेध इवि बान्ह्कारः ॥ सा 


द्या होमे शशिदुग्मशषेप्राणाथनाशो {दिदि यूतडे इ ॥ ५० ॥ 
 ठी०-जिस तिथिको शांति करना तः उत्त तिथि १ पिलाना. अर्‌ उसमं जी 
वार होवे सो भंक परठाना, उसक्रो चारसे भ्ागनः. शेष दे उनके एर, तीन 
या शून्य अवेतो अचि प्रत्युलोक्यै है, उश 
|उक्तेहे. शेम १ बवे तो अभि स्व्ंखाक्मं ई 

|अचि श्रत हे उसका फर अथेनाश, ये दा अंकष्मी फष्श्चुति शतिको 









तक्ष । 
नक्ष उसका 


¢ 
दे भ्य 
परी, देइरीके नक्षत्र 


ग्रहके युखमें अ।इतपात देखनीं 


तरणिविद्ध्भास्करिकवदरमाङजररेन्यवि्धंहेदकंतवः ॥ रविम 

तदिन गणयेत्कमा सतिखम चितं जितं नयेत्‌ ॥ ५१ ॥ 
| टी°-सयं नक्षजरङे दिननक्षचञकत ऋसे भिनना, उखा फछ. पठे तीन 
|नक्ष्मे सूयं सो अशुभ, दितीयधागके तीन नक्ष बुध सा शुम? वतीवभागर 
||३ नक्षत्र शुक्र शुभकरट. चतुर्धन्नगक्र ३ नक्षत्र शनि अशुभ कठ, पांचवभःगक्ते 
|तीन नक्ष रचंद्रके फल शुभ" छठे भागक तीन नक्षत्र गड क अशुभ, ७३ 
गक्े तीन नक्षत्र गरुके फठ शुभ, ८ वे भागके ३ नक्ष २४६ फट अन्ण. 

नवमभागके तीन नक्षत्र केतुके अशुर फट जानना 


` 

















#, न 1... 


ज्योतिपसार भाषा, १६७ 








गृह्प्रवेश्काक्रम. | 
जयप्रेशेनवयंदिरस्ययात्रानिवृ्तावथम्रपतीनाम्‌ ॥ सोम्यायने 
परदिने विधेयेवास्वर्धनेगूतबडिश्चप्म्य्‌ ॥ ५२ ॥ 
री ०-नवीनगह { मकान ) मं पवश करना, यात्रासे वरको आना तथ।|| 
| राजदशनको जाना, इनङा्मोक्े पवैदिन वास्तुपजन कर भरतवटी देना. ये|| 
| [[छत्यपरं उदगयन भरशस्त जानना | 
चि्राजराधाग्रमपोष्णपुष्यस्वाती श्रविष्ठा अ्रवणश्च डं ॥ वारे 
पवसयक्षितिजेष्वरिक्तातिथो प्रशस्तौ भवनप्रवेशः ॥ ५३ ॥ 
दी०-वित्रा, अनुराधा, मृग, रेवती, पुष्य, स्वाती, धनिष्ठा, श्रवण, मूढ, ये|| 
। (नक्षत्र उक्त ओर रवि, भोम, रिक्तातिथि, ये वजितकर गृहपवेश करना. । 
॑ कृरदाचकर. 
प्रवेशं कंङशकेक्षा पंचनागाष्टषट्‌ कमात्‌ ॥ 
अशम च शुभ केयमशभं च शम तथा॥ ५8 ॥ | 
०-सूयनक्षत्रभे उक्तऋमसे दिननक्षत्र भिनना. उक्षमं भरयमके ~+ नक्षत्र 
अशुभ, ओर < नक्षत्र शुभ, आगे ८ नक्षत्र अश्युभ; £ नक्षत्र शकः एस कटर 


घक्र होताहै 
वामकरक्षण. 
॑ रभूतफ्ादनादायातपचस्वरकस्थिते कमात्‌ ॥ 
पूवांशादिञख गेह षिशेदामो भवेदतः ॥ ५५ ॥ 
टी०-घरमे भवेश करनेके समय सूयं वाभ होनाचाहिये. वो दैखनेका कम 
पवेशल््मे अष्टमस्थानसत पांचस्थानमें सूं ओर धरकापुख दक्षिणम 
` होवे उसको पंचमस्थानसँ पाचस्थानमें सूरये, धरका पुख पथिममं होतो २ रे 
स्यान पाचस्थानतक सूयं ओर गृहका मुख उत्तरमं हतो ११ वे स्थानसं 
। (पच स्थानत्रकं सूयं अवे तो वामाकै होताहे ये भवेश करनेम उक्त जानना. ` 


ल्य्मेकेद्यभाञ्चम ्रहदेखना 
तरिकोणकद्रगेः शभेषिष्टडाभसंस्थितेः ॥ 
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१६९ ्‌ ज्योतिषस्षार भाषा. 


सद्ग्रहः स्थिरोदये ग्रह विशेदरे विधो ॥ ५६ ॥ 
दी °-गृहभवेशको भिकोण कद्र स्थानम शुभयह होवें ओर तीरे छठे ओर 
ठाभस्थानमे पापथ्ह आवें तो शुभ जानना 


गृहारंभकी स्य्रञ्चदि 
तिषडायगतैः परिरं सतरः शभः ॥ 
चदे ठयारिरभां त्यवर्निते स्याच्छुभं ग्रह्‌ ॥५७ ॥ 
टी ०-३।९।१ १ स्थानमं पापयथह शुभ, ओर ८1१२ स्थानसे अन्यस्थानमें 
शुभग्रह होतो शुभ जानना. परत चंद्र ठथर्मे, छठे, आठवे, बारवे स्थानमें नहोना 


चाहिये 
 अद्धुव्यप्रमाण, 
टे जीवः सुखे शको बुधः केमण्यरौ रविः ॥ 


रविनः सहने नूनं शतायुः स्यात्तदा गृहम्‌ ॥ २९ ॥ 
टी ०-टञमं ब॒हस्पति; सुहत्स्थानमें शुक्र, १० बुघ, ६ रपि, ३ शनि रेस 











1 


शुभटयमं गृहका आरंभ किया तो १०० वषंका आयुष्य जानना. 


आष्यप्रमाण. 
रयम इपो व्योम्नि छाभेऽकः कदरो रः ॥ 
यस्यारभे च तस्यायुवत्सराणां शतदयम्‌ ॥ ६० ॥ 


टी ०-ठञ्यभं शुक्र, बुध दशमस्थानमें, एकादशस्थानमें रवि, केद्वस्थानमें गु 
एसे गइके आरंभे यह होवे तो आयुष्य २०० वषंका अहका जानना 


ग्हुयुष्य, 
जीषो बुधो मर्व्योभ्नि ङखाभगौ भादुग्रमिनो ॥ 


प्रारभे यस्य तस्यायुः समाशीति सहरिया ॥ ६१॥ 
टी ०-वृहस्पति, वध, शुक्र, १० स्थानम, ओर रपि, भोम ग्यारवे, गृहारभेंहो तो 
आयष्य ० वषं टक्ष्मीसहित रहेगा 


स्वोवर्तिंनि भ्रगो विढयगे देवमंन्निणि रसातखथवा ।॥ स्वो 


गे रविुतेयवायगे स्यास्स्थितिश्र सुिरं सह रिया ॥ ६२॥ ` 
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दिवणैः कि तदिशि स्तं शट्पं॑बुनदिहपयस्तु मध्यतः 
{ 


ज्योतिषसार भाषा. १६९ 















ी०-शुकर उका ट्म, वृहस्पति ९, शनि ११ वे स्थाने, अथवा स्वीच- 


| रारिका हो से गृहे ठश्चऊपर मकान वांधनेको आरंभ किया तो विरकारत 
| || रक्षमीयुक्त रहताहे- 


स्वक्षगे हिमगौ खमि सुर्य कँदरसस्थिते ॥ 
धनधान्थुतारोग्ययुक्तं धाम चिरं भवेत्‌ ॥ ६३॥ 
टो ०-ककैका व॑द एकादशस्थानमें, ओर गुरु कंद्रस्थानमें रेषा योग ठम 


> 


रहे तो वो मकान धन धान्य, सुत, भारोग्य इनसे युक्त रहता. 


अन्यमते थ्वी शोधनेका करम्‌. 


ङंडाथपथ्वीपरिशोषेतवे प्रणटदायः प्रथमं स्फुरीभवेत्‌ ॥ वगो- 















॥ ६० ॥ स्प्रलेषटदेवतां ्ुवचनस्पायमक्षरम्‌ ॥ ग्रहीता तु 
ततः शस्णाशस्थं सम्य गिचायेते ॥ ६५ ॥ 









इष्टदेवका स्मरण करष्ठे पश्र पृछठना, उसके मुखमेसे जिस वगमेका अक्षर 
उसका उत्तर अ, क, च, ठ, त, प, य, श, इन आढ वगेमिसे जिस किसी 
= अक्षरका उच्चारण किया होय उसभमाणसें कपकरके पवोदि अषटदिशामि 
शत्य है रेसा जानना. ओर मध्यमे ह, प, य, ये भश्नके आदि अक्षर अविं 








उसजगं हको देखना, 


प्न्न्‌&र१५९. 
पै ॥ पूौयांयदिभः पराच्यांनरशस्य॑तदा भवेत्‌ ॥ साडहस्त- 
प्रपणिनतचभानुष्यपृलुक्रत्‌॥ ६६ ॥ आभे. ॥ अभिय्यादि- 
शि कृः प्रन्नेखरशत्यंकरदये ॥ रान्डाभवेत्तत्र भर्यनेवनिवतेते 
॥ ६७ ॥ दक्षिण ॥ याम्पायांदिशि चः प्रभनेतदास्याक्टि॑स्थि- 
तम्‌ ॥ नरशद्यंगहेतस्य मरणं चिररोगतः ॥ ६८॥ नैकत्य 
` नेत्यांयदि टः प्रभे साहस्तादधस्थछे ॥ शनोस्थिनायतेत- 





| टो०-कृंडकेवास्ते या नवीन मकान वांधनेको भरमिंशोधनका भकार. ¶च्छकने|| . 
| 


प्यभागमें शल्य है देक्षा जानना, उसका भकार नीवे ठिखाहे तदनुसार फटश्चति|| 





















„ यङ्कबेरसदशस्यहि ॥ ७२. ॥ ईशान्य ॥ ईशान्यां यदिशःप्र् 


. ||हाथ गहिर खोदेतो नरकी हडी मिठेगी. वा ननिकाटी जवे तो मत्युकारक्‌|| ` 


 [(भिठेगी वो न निकाटी जाय तो रांजदंडसे भयनिवृत्ति कभी नक होगी. २ च 


[वों न निकाढठी जाय तो घरमभं.वस्ति नहोगी ५ पवग अवतो वायव्यरोणमं 


` [होतो इशान्यकोणम उढहाथ नीचे गोको इडी भिठेगी. वोन निकी 





जयो रिषक्षार भाषा, 








च्रबालानांजायतेप्तिः॥ ६९ ॥ पश्चिम ॥ तःप्रश्नेपथिषाय 4 
शिशोः शव्यं प्रनायते ॥ सादहस्ते ग्रहस्वामीततिष्टतिसदाग्र | ` 
` है॥ ७० ॥ वायब्य ॥ वायव्यांदिशिपश्रभेतु्षागाराश्चत्ष्करे ॥ 
` -ङवतिमित्रनाशंचदुःखप्रदशनैषदा ॥ ७१ ॥ उत्तर ॥ उदीच्यां 

दिशि यप्रश्े विप्रशस्यंकरादषः ॥ तच्छीषंनिदनता 





 गाशस्व्ादहस्ततः ॥ तदराधनस्यनाशायं जातें गहयाधनः॥ | ५ 
 ॥ ७३ ॥ मध्य ॥ हपयामध्यकोटेच वक्षोमातरं भवेदधः ॥ वृकः || ` 
 पाठमथो भस्मटोहैतखनाशरत्‌ ॥ ७४॥ 4 

टी ०-श्च्छकके मखमंसे आदि - अक्षर अव्गंका होतो पर्वमेके कोष्टकमे डेढ 


क छ, क 


|होतीहै. १ कवगेका अक्षर आवे तो आश्चेय कोणं २ हाथके नीचे गधेकी हड़ी 


® "3 ¦, "त 


वगा अक्षर आवता दक्षिणं कंवरभररूे नोचे भनेष्यको अस्थि भिरेगी वां 
न निकाटी जाय ता चिरकाठतक मरणतुल्य रोगी रहगा० ३ टवगेका अक्षर 
||आवेतो डढहाथके नीचे कुतेकी हङी भिरेगी. वो निकालो नजाय तो संपति| 
||वचेगी नही. ४ तवगका अक्षर अवे तो पश्चिमे वाडककी अस्थि मिठेगी 








हाथनोवे तुष कोठा भिठेगावो ननिकाठे तो भित्रनाश हीमा, इःख 
[भाक होगा. & यवग होतो उत्तरकोणमं एक हाथ नीचे व्राह्लणको अस्थि मिलेगी 
||वो निकाडो नजाय तो कुबेरसदृश धनवान्‌. होवे तथापि द्रिद्धी होजाय. ऽशवगं 





जायतो गोधनका नाश होवेगा. ८ इपय. ये होवेतो ` मध्यभागमं छात्र 

नीचे नरकपाल, भस्म, ठोह, भिरेगा. बो न निकाञाजाय तो कृल्का नश ` 
होवेगा, ९ रसे जिस वगका नाम अवे उस दिशामं देखना. ओर वगका आई 
अक्षर परच्छकके मुखभस्षे उपरजनाये इए १: वणके बाहरके दूसरे कोइभी वण| . 
आए तो फल कछ नही ठना-अथात्‌ वज्यं करना. . | 







ज्योतिषसारभार्षाः ` `. 2. 40 


यात्राप्रकरण 
ऋ सन्रख 
एकंग्रमि पुरे वापि दुभिक्ष राषविषवे ॥ 
विहि तीथण्रायां प्रतिश्करो न विद्यते ॥ १॥ 


दा०-र्मावक्े गावमें अथवा शहरके शहरमे, इभिक्षकाठमे, राजाकी तरफसे| . `. 


१ ्‌ आवें उसको, विवाहसभयमं ओर याच्रामं तीथमें सपुख शुक्र हाव तो|| ` 
| नकी > 
५ ष्णादाव्िगदतिं यावत्तिष्ठति चदमाः ॥ 
ताषच्छ््को भवेदैधः सगखं गमनं शमष्‌॥ २॥ 
टी०-रेवती, अश्विनी, भरणी, ओर कततिकानक्षत्रके भथमचरणपर बद्र 
रहते शुक्र अंध रहताहै वो संमुख लिया तोभो गभनकरनेको दोष न्ह |. -: 


, छमाछमफरः | 
दक्षिण इःखदः शकरः सष हति म॑गदम्‌ ॥ 
वामे पृष्ठे शभ नित्यं रीपयेदस्तगः शमः ॥ ३ ॥ 

टी ०-बाहरजातेसमयं शुक्र दक्षिणे इःखदायक, संमुख कायहानिः ब 
 |रतरफ्‌ या वष्टभागम ठेकर गमन ` करना शुभ होगा. शुक्रका पूवं अस्त हावे|| 
` | तो पधिममें शुभ है, पथिममें अस्त होतो पूवम शुभ जानना | 


घातचद्र 
प्रयाणकाडे युद च कृषो वाणिर्यसग्रह ॥ 


| वादे बव रहारभे वजेयंदातचद्रमाः॥ ७॥ |: 
, || ली०-यात्नाको यां युद्धको जाते, खेती करनेको, वैपारको, धान्यसंयहकत)| ५ | 


` वादके, मकान बाधते, घतवचद्र वजना. ` 


€ अन्यन्च. 
विवाहि सवेपांगस्ये चोडादो बतब॑धने ॥ 
| घातो नेव वित्य इति पाराशरोऽनषीत्‌ ॥ १ ॥ । 
¢ . || टी०-विबाहमं, समस्त मंगटीककायम, चौटादिक संस्कारम, त्रतब॑धनादिमि,| 
 \ ||इतनी जगह घातं मने नहीं है" रेस पाराशर अषिने कहाहै | 














१७२ | ज्योतिषसार भाषा- 


वातपकरण 
घातातिथिषातवारो घातनक्षत्रमेव च ॥ 
यात्रायां वजयेलारेरन्यकृमशु शोभनप्‌॥ ५ ॥ 
टी °-गमनस्षमयमे घाततिथि, घातवार, घातनक्ष्न, वजंना. अन्यकममं शुभ 
मेषे रविमषा परोक्ता षष्ठी प्रथमर्चद्रमाः॥। वृषभे पंचमो हस्तश्चतथीं 
` शनिरेव च।॥ ६ ॥ पिशुने नवमः; स्वाती दयष्टमी च॑द्रवासरः॥ 
कर्के दिरचशधा च बुधः षष्टी प्रकीर्तिता ॥७॥ सिह ष्ठ 
श्द्रमाश्च दशमी शनिषटके ॥ कन्यायां दशमश्चद्रः श्रव 
शनिरशटमी ॥ ८ ॥ तूटेयुरुदोदशीस्याच्छततरतीयर्चद्रमाः॥ 
बृश्िकेरेवतीसप्दशमी भागस्तथा ॥ ९ ॥ धने चतुर्थोभरणीदि 
तीयामागवस्तथा॥ नकरेशमोरोहिणीचदादशौ भो मवा्तरः ॥१०॥ 
कभएकादशश्चाद्राचत॒थीयुरूवासरः ॥ मीनेददादशः सापदिती 
या भागेवस्तथा ॥ ११॥ 
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-देसे मेषादि दाद्शराश्यनुषार घातचतुष्य छोडके भयाण करना. 


रारयङइसार काड्चद्र 
मेषे वेदा वृषेष्टो च मिथुने च ततीयः ॥ दश केके रषिः रिह 
कन्यायां नवमस्तथा ॥ १२ ॥ षटतुखेवर्िकेसहषनेश्रा 
` प्रकीर्तिताः १३॥ मकरे कषयः प्रोक्ताः कमे बाणा उदाद्टता 


॥ मीने तेभिः काडचंद्राः शोनको निरनवीत्‌ ॥ १४॥ 
टी ०-मेष्राशिको ४ चंद्र, वृषभराशिको ८ वद्र, भिथुनको ३ चंद, ककका| ` 
१० चंद्र पिंहको १२; कन्याकों ९, तुडाको ६; वृथिकरको १०, घनके 1१|| - 


० 
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| [करको ७, कुभको ५, भीनको ४; चंद्र, एसे राश्यनुसार काठ्वत् 
। ` [| ॐ8 ९० श ¢ 
| ह सो सवकायमं वजना- ष 


तिथिके अडसार ख्य वञना. 
नेदायामखिषर्योस्तु तङामकरयोस्तथा ॥ मदायां मीनधडषोः 


९ 


काङस्तिति सवेदा ॥ १४ ॥ जयायां स्रीमिश्नयो रिक्ता- 
यां मेषककेयोः ॥ पणायां इं मद्रषयोभवुष्यमरणं धुवम्‌ ॥ १६॥ 

। || टी ०-नंदातिथिको वृधि, सिंह, तल, मकर, भद्रातिथिको मीन, घन, जयातिधथि 
| (को कन्या, मिथुन, रिक्ताको मेष, ककं, पूर्णाक कंभ, वषभ, ये तिधियाको ये 


¦ वजं करना. उहां काठ खडा रहताहै. ` ` 
प्रयाणम उक्तनक्षत्र,  _ ` 
हस्तेदुमेचश्चवणाधितिष्यपोष्णश्चविष्ठाश्चपुनवरश्च ॥ प्रोक्तानि 
 पिष्ण्यानि नव प्रयाणे त्यक्तवा िर्प॑चादिमसप्तताराः॥ १७॥ | 
। || ठी०-हस्त, मृगशीर्ष, अनुराधा, श्रवण, अश्विनी, पुष्य, रेवती, धनिष्ठा, 
। पुनव ये नक्षत्र गमनम उक्त है, परंतु ३, ५, १; ७ ये तारा गमनम त्यागना,. 
मूध्यमनन्ञत्र.. 
उत्तरा रोहिणी चित्रा पकमाद्रा तथेवच ॥ 
| जत्रा भाद्रविशरे प्रणाणे भध्यमाः स्मरताः १८॥ ` 
| री०-रोहिणी, उत्तरा, पूर, वित्रा, आद्रौ, पूवांषाडा; उत्तराभाद्रपदा, उत्तरा 
[षाढा ये नक्षत्र भस्थानमं मध्यम जानना. व 
व्ज्येनक्त्र. 
|| पात्रं मा. ज्ये्ाभरणीनन्भङ्त्तिका ॥ सापस्वातीविशाखाच 
। || गमने परिवजयेत्‌ ॥ १९॥ एकर्विंशृतयोभ्जस्त॒ भरण्याः सप्‌ 
| | नाडिकाः ॥ एकादशमघायाश्रतनिपएवाणां च षोडश ॥ २०॥ वि 
विशाखासापकित्राणां रोद्रस्वात्योश्वतदेश ॥ भायास्तषणिकां 
त्याज्याः शेषाशे गमनं शभम्‌ ॥ २१ ॥ 
|| टी ०-तीनों पूवा, भवा, ज्येष्ठा, भरणी, जन्मनक्षत्र, कत्तिका, आश्टेषा, 
(ती, विशाखा, ये नक्षन्न भयाणमे त्यागना. परंतु ंकटसमयतें तीनों पूवाकी १६ 
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खरी, षाको ११ षडी, ज्येष्ठा संपूण, भरणीकी ७ घडी, कत्तिकाकी २१ घडी | 
जन्मनक्षत्र सपण, आश्टेषा, विशाखा, चिच्रा, स्वाती, आद्रा, इन नक्षत्रकी आ 
ईिक्ले.३९ षड त्यागके भयाण करना 


प्रचाणका शमष्मवार्‌ 


अर्केङकेशमनथरकेचगमने सोमभेचबेधु्रियेचांमरिऽनट्तस्कर 
ज्वरभर्यप्रापरोतिचाथडुधे ।॥ क्षेमारोग्यशुखंकरो तिचयुराङाभश्च 
शके शमोमेदर्बघनहानिरोगमरणान्युक्तानिगगादिभिः ॥२२॥ 
टी ०-रविवारकों गमन करेनेसे मागमे इश आर अनथ प्राप्त होता, पाम 
रको वधु ओर प्रियदशेन, मंगरको अथि; चोर, ज्वरभय; बुधको द्रव्य ठक्षभी 
परासि. गसरुवारको क्षेम आरोग्य, सुखभरापि, शुक्रवारको टा, शुभकूठकी ॑ 
शनिवारको बंधन, हानि, राग, मरण, भातहोताहं 


ह।राक्थन अर रकन. । 


। 
। बरालष्टस्यष्टस्यहोरासादेदिना का ॥ अकंशुक्रोडधशचदरोषदोनी 
। वधराषुतो ॥ १ ॥ य॒रुविवाहैगमनेचशक्रो सोम्ये बुधः सवकायं 
षुचदः ॥ कौजेयुदंशजसेवारवो चदे वि्त॑वेतिहोराक्रपदि॥ २॥ 
यस्यग्रहस्यवरिपिकमाकिंविसकोर्तितम्‌ ॥ तस्य प्रहस्य हीराया 
स॒वकमंविधीयते ॥ ३॥ ्‌ 
दी ०-जो वार होवे उसीवारका पथम २॥ घडी हारा, दूसरा उस्षवारसं छ 
वारका, एसे दिनके वाराहोरा जानना. २॥ रविवार का राजसेवाकेो उक्त दितीय२॥ 
शुक्रका गमनको, वतीय २॥ बुधका ज्ञानपरािको, चतुथं २॥ चद्रक्ा स्वकाय 
मर भशस्त, पांचवा २॥शनिका इव्यसथहको, छटा२॥ शुरुका विवाहको, सातवा 
२॥ मंगठका यद्धे जानेको उक्त है. ओर जो थरहक्ा जो वार उनके ऊत्य पहि 
कथन कयि दहं सो उसके वारके होराम करना 


ससक हरसा 


सुयेस्यहीरे रजी एवं डमारिका पिप्रचतु्टय॑च ॥ 
काकतयंदोनङ्ढोतथेव चापस्तये कोदृषभस्त॒गीश्च ॥ ४॥ 
| ी०-रविके होराम गमन करनेसे जो २ शकुन होगे सो कहते. धोबिन 3 
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| कुमारी, चारव्राक्लण, तीनकोवा, दो नेऽठे, दो चाष, एकबेट, ` 
इनमेसे कुछतोभी शकुन मिमे. 


चरका हीरा 

चदस्यहेरि दिजयुगमकाक मेरीग्दगोनङ़ढः शरोर ॥ हयश्च 

गोमेषशनस्तथेवएष्पाणिनारीदयमेवमार् ॥५॥ 

दी ०-चंद्के होरापर गमन किया तो दोब्रह्लण, ` काक, नगोर, मृदंग, नेल; 
गद्धा, ऊंट, बोडा, गाय, मेंढा, कुत्ता, कूल, ओर दो चियां इनमेसे कुछ्भी 
||सामने अवेगा. | 
मंगर्का हीरा 
माजोशुदं कुखहः इुदैषे रजस्वखाघ्षी भवनध्यदाहः ॥ नपुंसक 
श्तरितयदिजश्चनयो विषक्तो धरणीशतस् ॥ ६ ॥ 


|| - टी °-ंगखके होरामं जानेसे माजारका युद्ध, सीपुरुषका कलह? रजर॑वठा 
खी; जठताइञा मकान; नपुसके; तीन कुत्ताः नघ्त्राह्मण, इनमेस कोडभो 
||सामने भिरेगा 


बधक हरा 
बुधस्यहोरेशङ्नश्चसवेः श्रीपुत्रयुक्ताकटशस्तुपूणः ॥ शुचातक- 
भ्राषगजो मारः पुष्पाणि नारी खड दपेणश्च ॥ ७ ॥ 


| टी ०-बुधके होरामं स्वं शकुन, पुत्रयुक सरी, कटश पानीसं भरा | 
||चातकपक्षी, चाषपक्षी, गज, बाकःफूर, खी? आइना, ये पदाथ सामने अवग 


धरु! 2।९। 


शुरोरविजातिगणिकाचधेचः स्रीबागुक्ता सूनरोषरस्तु ॥ ऊ 
णोचकाकोनङडीबकश्च हसस्यराजाबहवस्तुर्वश्याः ॥ < ॥ 
टी ०-गुरुके. होराम बाह्मणः, कसबिन, गाय; बाखकसहित सखी न | 


। ||करश, नेउला, अथवा हंसका राजा, दसारा; बहुत बनिये, इनमसे कोहभी। 
सामने भिठगे ्‌ 
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ज्योतिषसार भाषा. 


शक्रका हीरा 
 शक्रस्यहोरेगणिकादिजदः काकत्रिकंचाथनपुसकोवा ॥ मं 
हिमांसगणकश्चधेनुधोन्यंचशद्र तित यंचवेश्यः ॥ ९ ॥ ु 
टी ०-शुक्रके होरापर भयाण करे तो बाह्यण, वेश्या, ३ काक, नपसक, मच । | 
मांस, ज्योतिषी, गो, धान्य; ३ शूद्र, इनमेसं कृछ सामने अवेगा 18 


शनिंका हीरा 
पतंगसूनोयवनश्रनयोरजस्वलाश्री एत कंतथव ॥ 
पिशाचग्रभोविषवाचवर्हिनपंसकश्वाथयुवाप्रचंडः ॥ १०॥ ` 


|| टी ०-शनिके हीरापर नञ्ज, यवन, रजस्वला, परेत, पिशाच, गिद्धड, विधवा, 
(भि, नपुंसक, जवान, मजवृद्‌ रसे पुरूष इनमेसे कुखभी सामने अवेगा 


प्रश्नृडत्तम न मयाता 
मनुका वाक्य.-गमनंप्रतिरजंस्तसन्छखादशनेनच ॥ प्रशस्ता 


शव॑स मषित्सवानेतांश्चकीतयेत्‌ ॥ ११॥ | 
टी ०-मनुका वाक्य, गमनकाटम पृवेकंहे हए शक्न; या उत्तम भाषण इनक 
| श्रवण या दशन हवा तो मनम सरण करके भरयाण करना प 


वराङ्सार वक्लवारण 
रवौ नीं बुधे पीतं कष्णवण शनेश्वरे ॥ 


श्वेतं युरो भगो भोमे रक्तं सोमे त॒ चित्रकम्‌ ॥ १२॥ 


री °-रविवारका नीटवख, बुधको पीडा, शनिको काटा, गुरु शुक्रवारको| 
सफेत, भंगटवारको जाठ, सोमवारको वित्रविचिच्र; वख धारण कर गमन्‌|| 


करना 
नक्चतरतिथिवाराबसार दिक्ल. 
` -पृवंदिशा 
पकश्रवणशाक्रेष् प्रतिपन्नवमीट ॥ च || 
शनो सोमे बुधे चैव पूरवेस्पां गमनं त्यनेत्‌॥ १३॥ | 
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| || री °-मूढ, रवण, ज्येष्टा, ये नक्षत्र, प्रतिपद्‌, नवमी, शनिवारः, | 
| ||षवार, ये वार, नक्षत्र? तिथि, इनमें पूवको गमन करना नहीं | 
। . दक्षिणदिक्शलः 
पव माद्रपदाधिन्थो पचमी च च्रगोदशी ॥ 
 शरुधनिष्टदरा चेव याम्ये पपविवनजयत्‌॥ १४॥ _, 
| ी० पूर्वाभाद्रपदा, अश्विनी, पंचमी, चयोदशी, गुरुवार, धनिष्ठ, आद्रा, 
| -|ये सात दक्षिणदिशाके गमने वजं करना. ्‌ 
_ पश्िमदिक्श्ट. 
रोहिण्यां च तथा पये षष्ठी चैव चतदशी ॥ 
मीमाकेरुरेष न गच्छेत्‌ पश्चिमां दिशम्‌ ॥ १२ ॥ 
|| टी०-रोहिणी, पुष्य, छट, चौदस, भंगखवार, गुरुवार, रविवार, ये 
| पशिममं गमन करते वजना. 
| | उत्तर दिक्श्चख. 
करे चोत्रफः। स॒न्या दितीया दशमी तथा॥ 
बुधे शव भोमवारे नगच्छेदुत्तसं दिशम्‌ ॥ १६॥ 
ी०-हस्त, उत्तराफाल्गुनी, दितीया, दशमी; बुध, रवि, भोम, ये उत्तर|| 


गमनम वजना. 
 _ विदिक्‌. 
ईशान्पां ज्ञ शनो शल अभिष्यां शरपोमयोः ॥ 
वायव्यां मूमिपुत्े त॒ नेकत्यां शक्रषययोः ॥ १७॥ 
त || टी°-वारानुसार विदिशामे शू रहताहै. उसषवारमं वो दिशागमनमे बजित 
| करना-वुषओौर शनिवारको दंशान्यमे गमन नहीं करना. गुर सोमवारको अश्चिय 
|| |दिशाकोमंगठवारको वायम्यदिशाको, शुक्र; रविवारको नेकत्यमे गमन वजेना. 
शूरदोषनिवारणाथं भक्ष्यपदाथ. 

सपवारेवतंपीतवागच्छेत्सोमेपयस्तथा ॥ यडमगाखरि तु इधवा- 
रे तिङानपि ॥ १८॥ रूवारे दधि जञेयं शकरवसियिवानपि ॥ 
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साषारशक्तवाशनेवेरेशरदोपोपशांतये ॥ १९॥ 
से -र्िबारको घृत, सोभवारको दूष, मगरे दिन गुड, बुधको ति 


रेडःरक्ूा इह, शुक्रवारका जव, शनिवारको उडद्‌, इन २ वारो ये पदार्थं 
। ३ेक्यङ्ूर मषन करना 


। ङभ ओर मीनके चंद्रङपर वलज्यैकम. 
रय्यावितानपरेताथिक्रियाकाष्टठणाजंनम्‌ ॥ 
याम्पदिग्गमनं ङयान्न चंद्रे ऊभमीनगे ॥ २०॥ हि 
। टीर-पठंग बिनवाना, पेताधिकमं क्रिया, तणकाषटसं्रह, दक्षिणदिशमे 
पसन, ये सबकाम इभ आर मीनराशिका चंदर छते वजंना | 
| सयुखचद्र 
। करणभगणदोषे वारसंकां तिदोष इतिथिङलिकदोषं पामषा- | ` 
। माधदोषम्‌।॥ कनशनिरविदोषं राहुकेवादिदोष हरति सकर्दो- | | 
ष्‌ चंद्रमा सयुखस्थः॥२१॥ | 4 
टो ०-करण, नक्षत्र, वार, संक्रांति, कुटिकं, कृतिधि, यामां, मंगठ, शनि, ` 


नि ~~ ॥ 


= रवि, राहु, केतु ये दाष संमुख चंद्र छते दूर होतेरै 
ज दिश्ादसार संसुखच्॑र | 
3 मेषे च हि धनुप्व॑भागे उषे च कन्या मकरे च याम्ये ॥ ईभे त- | ` 
र डायां मिन प्रतीच्यां ककाठिमीने दिशि बोत्तरस्पा्‌॥ २२॥ || ` 
हि | _ (2 

~ संते द्रग्यठङाभाय दक्षिणे सुखसंपद्‌ः ॥ ~ 


पष्ठतः प्राणनाशाय वमि चंदे धनक्षयः ॥ २३॥ 
टी०-मेष, सिंह; धन, ये राशिका चंद्र पवस, वृष.कन्या, मकर ये राशिका च| ` 
दक्षिणम, तूट, कुभः मिथुनका चंद्र पिमं, ककं; वुधिक, मोना चद उत्तसं| ` 
संमुख रहताहै. ( फल ) संमुख घंद्र ठेके गमन करना. अ्थखाप्न होगा, दहिनि| ` 
तरफ च॑द्रको ठ्या तो धन संपदाकी मापि, पृष्ठपाग्े चंद होतो भाणनाश| ` 
टेक गमनकरे तों धनक्षय होताहे एके जानना 2 
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काटसमयदेखनेका प्रकार 


पूवाण्े चोत्तरं गच्छेाच्यां मध्यान्हके तथा॥ 

दक्षिणे दयपराण्डे तु पश्चिमे ह्यधरातरके ॥ २४ ॥ 

टी ०-दिनके प्रथम प्रहरम॑उत्तरमें,मध्यान्हमें पर्वमं, ततीयपरहरमं दक्निणमआधी 
पशिभ गमन करना सिद्धिदायक होवेगा 


दिशादसार योगिनी 


-प्रतिपन्नवमी पूवं दितीयादशचोत्तरे॥ ठतीयेकादशीषनौ बठदा- ` 
दशिनैकते ॥ २५ ।।पंचत्रयोदशीपाम्पेष्ठी भूतंचपथिमे ॥ सपमी 
पूणेवायन्पेभमागषस्याष्टमी शिषे ॥२६॥ फलं ॥ पृटैचथमभदप्रोक्ता 
वामेचेवविंशेषतः। यो गिनीसाभवेन्नित्यंप्रयाणेशमदा तरणाप्‌॥२७॥ 

डी ०-परतिपदा, नवमी ये तिथिको योगिनो पूर्वम, दितीया, दशमीको उत्तरं, 
| एकाद्शीको अध्चेयमें, चतुर्थी, दादशीको नेत्ये, पंचमी, चरयोदशी, 
दक्षिणे, षरी, चतुर्दशी पशिममं, सप्तमी, पर्णिमा वायव्यम, अष्टमी 
अमावास्या दैशान्यमे, एेसे योगिनी जानना. ( इसका फल) योगिनी पृ्-| _ 


5 = क क 


भागम अथवा वामन्नागमे टेके नित्य गमन करना शुभ दगा 


` वाराडसार्‌ कख्पार 


उत्तरस्यां सणेवरेवायोचन्द्रदिने भवेत्‌ ॥ भोमवार प्रतीच्यातुने- 

कतयां बुधवासरे ॥ यमाशायां्रोवाखन्देदिंशिमर्गोदिने ॥ दि- 
शिप्राच्यांश्नेवारे काङः प्रोक्तो मनीषिभिः २८॥ २९॥ || 
शे || टी०-रविवारको काठ उत्तरम रहताहे. सोमवारको वायव्यम, मगटवारको| 
 ||पथिममे, बुधवारको नेकत्यमे, गुरुको दक्षिणम, शुक्रको आभेयमे; शनिवारको॥| ` 
च वे, पसे काठ दिशा ओर वारानक्षार रहताहै रेसा विदार्नोनि काहे 

























| || कटरा | 
| | रविदिनयस्पूष॑सोमशक्रेचयाम्ये वरुणदिशितमीमिषेत्तेसोरिसो- 
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|दक्षिणको, चतुथंमं दैशान्यको, पंवममे पश्िमको, छठे आभेयमं, सपमे उत्तरका, 








 ॥६ खङ्ग. ७ कवच. ८ काति. एेसे आठ नांव, -इनके नीचे अंक टिखेह, सो 
पि 9, 2 +> 
 [|निस तिथीको गमन करना हो वो तिथि केक अकर्म मिराना ओर आरे | 


[|बडवानड, लोहषात, ये तीनों शुक्र, आर दक्षिणभागे कांति शु, वाम 
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प्ये।अभिष्ुखरतदक्षकाङराइदिशाया हरतिसकङका्यबामषृेथ- || 


 िदिः॥ २९ ॥ 

टी ०-रवि ओर गुरुवारको काठराहु पूर्मं रहताहै. सोम॒ ओर शुक्रवारको 
दक्षिणे, भोमवारको पश्चिमे, शनि ओर बुवारमें उत्तरको काठराहु रहताहै. 
वह सम्मुख अथवा दक्षिण होतो गमन करने कायंकी हानि करताहै भौर 


धि स 


वाम अथवा पृष्ठभ्ागमं होतो गमन करनेसे कायंसिद्धि करताहै. 


क्षधितराह. 
शक्रवायुयमेशांइवन्हिग्डोरक्षसां दिशि ॥ वामार्द्षपितोरादृभे- 
मरतयेव॑क्रमात्सदा ॥ ३० ॥ नतिथिनेचनक्षत्र॑नयोगो नचचद्रमाः ॥ 
पिदंतिसवकाणांणिषातायांदक्िणेश्वौ ॥ ३१ ॥ 


१ 
















ठी ० पिले यामार्थम क्षुधित राहू पूर्वर रहताहे. दितीयमें वाय्यको, तीम 


¢ 


कड 


अष्टमयापाधम ने्रत्यको, रेसे आढों दिशा अरमण करताहे, परंतु दक्षिणागम्‌| 
रविं डके गमन कियाजायतो तिथिनक्ष्ादि दोष जातिं. || 


र छ स 


कार कराह सी देखनेका प्रकार. 
काडःपटोषातकरोहपातदावानडाः सङ्गकबोखकां तिकाः।न- 
खाश्चतर्िंशतिषद्तथादिर्रुद्रापति्विदणाःकमेण ॥ २३२ ॥ 
तिथ्यायुतंचैवशुभाजितं चशेषचकाडंषनयोवर्दति ॥ ७॥ काट 
` चष्षेपटंंयुखेचषातंचडोहंवडवां चथ ॥ सः ग समीपे कवचं च 
वामे कांतिश्रयोन्यादिशिदक्षिणस्याम्‌॥ ३२॥ ॐ | 
शी ०-कालोकि नाम. १ काठ. २ पठ, ३ घातक ४ ठोहपात. ५ दावानट, 










्रागना. जो अंक शेष बवे उस दिशामें वो काठ है. रसे कमसे पूवादि अष|| ` 
दिशाको देखना पृष्ठ्नागमे काल शुभ, संमुख पल शुभः पृषठप्रागम पर| 
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| भागम कवच शुभ; ओर दक्षिणभागमे काति शुभ, एस ्‌ 
शुभ ठेकर उस दिशाको य॒द्धको अथवा याच्रादिकायकां गमन करना, काय- 
 ||सिद्धि होगी 

|| पथाराटइ चक्र | 
सयुपर्मेदसपष्योरगवहुनखपदीशयेत्राण्यथार्थयाम्पाजार््ाद्रकण्‌।- 
दितिपिदपवनोडन्यभोभा निकामे ॥ वन््ाद्राइक्नायचित्रानिक- 
तिषिषिभगाख्यानिमेक्षेथरोहिण्पयम्णाञ्जेइविश्वांतिमभदिनक- 
रक्षागिप॑ंथादिराहौ ॥ ३४ ॥ 

3 अश्वि (पष्य. |आभ्ठे.विशा. |भनुरा.|घनि. |शतता 

अर्थ. (भरणी. नवे. (मघा. (स्वाती. |ज्येछा. श्रवण. पृवाभा 

काम. ऊति. |आद्रा. पवां. (विन्ना (मढ. [अभि उभार 

मोक्ष. रोहि. (षग ह [हस्त॒ पूषाषा० उत्तरा. | रेवती. 





























टी ०-नक्षन्न २८ इनके भाग ४ उनके नावि बरथमन्नान्‌, घममागकं नक्षत्र ७ 
हितीय अमा गेके नक्षत्र ७ , ततीय काममाेके नक्षत्र ७; ` चतुथं मोक्षमागंकं 
नक्षच ७, रेसे चारों भागक नक्ष्नरपर सूये (छते चंद्र चारों मागेके नक्ष्रपर 
किरिणा उसके फक कहतेहं | 


€ © = 
धममागेगते सथं दथ शे चंद्रमा यदि॥ 
तदा शञ्चुभयं तस्य ज्ञेयं तु विबुधः शुभम्‌ ॥ ३५ ॥ 
= ०-धममागेके नक्षच्रका सूयं ही ओर अथंभागेके नक्षजरपर चंदर आयाहो. 
भोर गमन करेतो भागे शच्रुभय होगा फठ अशुभ जानना, 
धममा्गेगते स चंदे तत्रव संस्थिति॥ 
संहारश्च भवे्त्र भगो हानिः प्रजायते ॥ ३६॥ 


| || टी°-धरममागेमरं सूं भोर चंद्र रसे योगपर गमन किया तो संहार, भग, हा- 
। |नि, ये फर पाष होगे | ्‌ 








ज्योतिषसार भाषा 


धममागेगते यं कामांशे चंद्रमा पदि॥ 
८ विग्रहे दारुणं चेव चोराङरसयुद्ववम्‌ ॥ ३ ॥ ` 
ह | ठ०-घममा्म सयं, ओर काममागमें चंद्र, ये योगका फ वहूरतोसं देर 
| होगा, भर बोरा भय परपहोगा. 
4 धपममागेगते से चदे मोक्षगते यदि ॥ 
गृहााभो भवेत्तस्य विज्ञेयो नात्र संशयः॥ ४॥ 
टी°-धममागेमं सूयं ओर मोक्षमागेमें चंदर रसे योगका फर गृहठाभ होगा, 
मागम सुख होगा. 





अथमागेके फर 


अर्थमागृगते खयं चद्रे धमस्थिते यदि ॥ 
गजडाभो भवेत्तस्य तत्र भरीःसवेतोधखी ॥ १॥ | > 
टी ०-अथमागम सूय ओर मोक्षमागमं चंद्र पेसे योगका फल. गजटाभ | 
ठक्ष्मीभाषि, सवदा सुख होगा 
| भथमागेगते सूर्ये चदे ततैव सेस्थिते ॥ 
| प्रथमं जायते कायं तत्र भगो भविष्यति॥ २॥ 
| ०-अथमा्गेभं॒सूयं ओर चंद्र आयाहो रसे योगका फल प्रथम कायं. 
सिद्धि होगी परत बाद भंग होगा | 
अथमागेगते सूयं चदे कामाशम्तस्थिते ॥ 
सवे सिदिभवेत्तस्य जानीयाज्न।च सशयः ॥ ३॥ 
टी ०-अ्थमागेमं सूय काममाशम चंद्र आया तो सवकायम सिद्धिभाषि 
हामी | 
ह अथमागेगते सयं च्रे मोक्षस्थितिं यदि॥ 
भूमरिङाभो भवेत्तस्य हषयुक्तः सुखी भवेत्‌ ॥४॥ | 
^ ठी °-भर्थमरगिंमं सूयं ओर मोक्षमार्गे चंद्र इसका कठ भूपिठाभ्, इष! 
॥. मागमे सुखा हागी 


[8 । ५६.1.५५. ।,॥९, 
ह ४५), १ २ क ¢ 
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कृ[ममायका ४९. ` 
` कामभारगेगते सूर्य चे धर्मे च संस्थिते ॥ 
गजाश्वाश्चापि छम्यंते राजप्तन्मानपतभवात्‌ ॥ १ ॥ 


| || टी°-काममागमे सूयं, घमंमाग॑में वंद, आवे तो छाभ जौर 
। (सन्मानहो 















काममागंगते सूर्यं चदे चेषाथसंस्थिते ॥ 

सकट जायते तस्य वित्र्भगे विनिर्दिशेत्‌ ॥ २ ॥ 

|| टी ०-काममागेम सूय, ओर अथंमागंमें चंद, आवे तो विघघोंका नाश होगा 
सकट कायं होगा 

काममागगते स्य चंदे ततैव संस्थिते ॥ 

विग्रह दारुणे चेव कायनाशं विनिदिशेत्‌॥ ३ ॥ 

ठी ०-काममाभेम सूयं ओर चंद अथपमागेमं आवे तोवैर होगा. कायं 

नाश होगा. | 

काममागेगते स्य चदे मोक्षगतेपि वा ॥ 

राज्ञो खामो भवेत्तस्य स्वणडामं विनिर्दिशेत्‌ ॥ ७ ॥ 


टी०-काभमागमं सूयं आर पोक्षमागम चंद्र अवे तां राजाकषे सुवणं 
ठाम होगा 





मोक्षमागेका फल. 

` = 0 = = = 0 ख 
मोक्षमागगते खं चंद्रे षमस्िते यदि॥ 
हैभखामों भवेत्तस्य सवेकाये प्रसिध्यति ॥ १॥ 
| || टी °-मोक्षमार्भत सूये ओर ध्मानं चंद्र आवे तो हेमा तथा सवे | 
|, सिद्धि होगी 

4 मोक्षमागगते सूयं थाशे चंद्रमा यदि॥- 4 
विफटं तस्य काय च चोररानरिपोभयम्‌॥२॥ ॥ 
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ठी ०-मोक्षमागमं सूयं ओर अथंमागमे चंद्र होतो राजा, घोर क ( 

भय हीमा. भोर कायेनाश होगा ्‌ ५५ 
मोक्षमागेगते स्यं चदे कामस्थिते पदि ॥ 
सवेसिदिमवाप्रोति कार्थं च जयभेवच ॥ ३॥ 


„ टी 2-मोक्षमागम सूयं ओर काममा चंद्रं अवे तो सवकायम सिम 
भीर जयप्रा्ि जानना 


मोक्षमागेगते सयं चदे तत्रैव संस्थिते ॥ 
विग्रहं दारणं चेव विस्तस्यभविष्यति ॥ ४॥ 
दी °--याजाको, युद्धकों, विवाहको, नगरमं पवेशका, सवं व्यपारम, पथा राहु 


४ 
^ † क. 0 
# ऋ = 9 +) ~. कक ` / वि. # १ केक चत + भके 


प्रशस्त इताह | | 
 पंथाराहपर कतेव्यकमे 
 ॥ यत्नायुदविबहिष्प्रवेशे नगरादिषु ॥ 


व्यापारेषु च सर्वेड पथाराहः प्रशस्यते ॥ १॥ 
ठो ०-या्नाको, युद्धको, विवाहको, नगरम परवेशको, सर्वैव्यापारमं पंथा| ` 
अशस्त होताहै. 
गोरक्षमते तिथिचक्र 
ह. ` पोषेपक्षत्यादिकादादशेवेतिथ्योमाषादोदितीयादिकास्ताः ॥ 
॥ कामास्तिसरःस्युस्टतीयादिवच्यानिप्राच्यादोफडतत्रवक्ष्ये॥ १॥ || 
 ॥ फं ॥ सोस्॑ङकेशोभीतिरथोगमश्वश्न्यनेःस्यनिःस्वतामिश्र- 
(६ ताच॥ द्रव्यङ्केशोडःखमिष्टा्िरर्थोखाभः सोस्य॑मंगटं विचड- 
भः॥ २ ॥ ठामोद्रव्याधिधनसोख्यणक्तंमीतिखाभोष्तयुरथाग- 
४ मश्च ॥ छामःकष्टदरव्यलाभोएसंचकषसोख्पडेशठाभोषव॑व | ` 
 ॥ ॥२॥ सोस्यंङामः कायसिदिश्चकष्टडकेशः कशत्तिदिर्थोध- || ` 
|| नंच ॥ पयु मोदरव्यङाभश्चश्न्येथन्यतेस्यग्लुरत्न्तकषटम्‌ ॥४॥| ` 
र  टी°-इसका अथं नीषे चक्रम स्पष्ट समक्षना 8 
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उषः प्रशस्येत गगेःशङ्नं च वृहस्पतिः ॥ 
अंगिरा मनरत्स्ाहों विप्रवाक्यं जनादनः॥ १ ॥ 


दी ०-पिछलो पांच घडी रानी शेष रहते उषःकाठ होताहै- सो गगंमनिके|| ` 
तसे शुभ. वृहस्पतीके मतसे उत्तम शकुन शुभ. अंगिराऋषीके मतसे मनका || 
उत्साह शुभ. जनाद्‌नके भतसे विभवस्य शुभ एसे जानना ॑ 


शभाश्मबहनफस 


आतसनोजन्मनक्षत्ाहिननक्षत्रमेवच ॥ एकी कता हेरेद्ागं नद- 

शेषे च वाहनप्‌ ॥ १ ॥ रसमोश्ोगजोमिषोजडको सिहसंतकः ॥ 
काकतरेवमयूरश्चैसदव्येवंबाहनप्‌ ॥ २ ॥ फटम्‌ ॥ रासमेदयथं 
खाभश्चधनटामश्चवाजिनि।छक्ष्मीपरा्ठिगजास्पेचमेषचमरणधवम्‌ 
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ध । ३ ॥ जंबुकेस्वत्पखामश्च सवेसिदिश्चसिं हके ॥ ककिंचनिष्फ- 
टंकायेमपूरेचषखावहप्‌ ॥ ९ ॥ हंसेत॒सवेसिदिःस्यादाहनानां 
फट स्परतप्‌ ॥ 

टी ०-भपने जन्मनक्षत्रसे दिननक्षत्रतक गिनकर एकत्र करना, भोर नवस 
भागना. शेष १ षषे तो वाहन गदंभ जानना, उसका फठ अथनाश. 2 बषे 
तो वाहन घोडा. उसका कठ धनराभ. ३ शेष॒ रहेतो वाहन हाथी जानना 
उसका कट लक्ष्मी भाषि. ४ बवेतो वाहन मेंढा उकश्षका कूठ भरण. ५ शेष 
रहेतो सियार फट स्वस्प ठभ, ६ अवशिष्ट रहेतो सिंह, कायं सिद्धि. ७ शेष 
रहेतो काक, निफल, < शेष ववे तो मयुर सुखभाि, ९ शेष रहं तों ईस, सवं 
सिधि, ये ऋमसं वाहन ओर उनके फट जानना 


यंकयुद्रते 
तिथयःपक्षयणितासप्तभिश्चैवमाजिताः॥ वारस्युषद्दि्णिताव- 
भिश्चिवमाजिताः।॥ १ ॥ चतशेण्यानिमभान्यंगमाजितानियथा- 
भम्‌ ॥ 
टी ०-जिस्च तिथिको गमन करना होय सो तिथि १५ से गुण ७ से भागना, 
ओर जो वार होवे वह तिग॒ना करना. ओर आटे भागना. जो नक्षत्र | 
| सातसे भागना. शेषांक तीन आवे तो शुभ, तीरनोके शून्य भवे तो 
` [[अयंक नहीं एेसं जानना | 


8.7; 
च #." ^ अ. 


फृट्श्रति. 
पीडास्यातसरथ॑मे शनये मध्य शून्य महद्रयम्‌ ॥ 
अंत्यश्न्ये त मरणं जथके च विजयी भवेत्‌ ॥ २॥ 
ठी °-प्रथम्‌ तिथिके भ्ागको शून्य अया ती पीडा" हितीय वारे भागको 


` ||शून्य अवे तो महाभय, त्तीयनक्ष्रके भागको शून्य अवे तो भरण 
तीनाके ठिकाणे अंक आवे तो यंक विजय भरात्त हागा 


| भमरणाडग््यह्वत- 
 स्येभादरणयेचद्र॑सप्तभिभागमाहेरेत्‌ ॥ तिष्भमणचेवत्रिसप्तम- 
हदाडच्छम्‌॥ १॥ प्रथमपंचचत्ारि आडगोनास्तिनिधितम्‌॥ 
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भाडके ताडनं परोक्तं भरमणे कायेनाशनम्‌ ॥ २ ॥ 
री०-सूर्यनक्षत्रसे दिननक्षत्रतक गुणना ओर सतस भागना. शेष ३ 
|७ बचे तो उसदिन च्रमण है. फल कायनाश,रअथवा ७ ववे तो आडलठ हे फ 
गमनमें वर्जना. ताडन करने उक्त, १।५ अथवा ४ बचे तो आडठ नही, 


गमन करनेको उक्त जानना. __ ६ 
[| ह्वर ९0. 


ूभादरणयेव्वाद पक्षादितिथिवारक्‌ ॥ 
नवभिस्तु हरेद्रागं सप्रशेषं त॒ हंवरम्‌ ॥ १॥ 
| _ठी °--सूयनक्षत्रसे दिनिनक्षत्नतक गिनना, उसमें पक्ष, तिथि, वार, मिलाय 
९ से भागना, शेष ७ बच तो हेवर मुद है गभन करनेमं शुभ. 
,  घवाडसुद्रत. 

सूयेभाद्रणयेादरं तर्णं तिथिमि्चितम्‌॥ 

नवभिस्तु हा चिशेषे स्याद्‌ षबाडकम्‌ ॥ १ ॥ 
| री ०--सूयनक्ष्से दिननक्षत्रतक गिनकर तिगुनाकर चठती तिति उसमं 
|मिडाय नवसषे भागना, शेष तीन बचें तो घवाड पृहूते जानना. । 

^ ण स्व्रशङ्कन. 

शुरशनोरष भोमे णमो वे दक्षिणस्वरः ॥ अन्वारष वामस्तु 
रशरेव शभः स्यतः ॥ १ ॥ निगमे वामतः श्रेष्ठः प्रवरे दक्षिणः 
शुभः ॥ यः स्वरः सच नासाग्रे योगिनां मतमीहशम्‌ ॥ २॥ ्‌ 
। ॥ टी०-गुर, शनि, रवि, मंगल ये चारवारकों दहिन सुर चरते पवेश करना 
|| भेट ह, ओर चंद्र, बुध, शुक्र ये तीन वारको बाया सुर चरते निगेमन श्रेष्ठ 
(ह, रेसा योगिोंका मत है. | र 
इ राङतार छायाश्ङ्कन. 
शोपादादुधस्दुनेवधरणिएतेसप्तजीविपदानिनेयश्चकादशोर्केशनि 
शरिभरगुषुपोक्तमथचतप्कम्‌ ॥ तस्मिनूकाडियुृतसक गुणयुते | 
कायसिदिःशमोक्तानास्मिन्पचांगशदिनलटुराशिबरंभाषितं 
|| गगेषस्येः॥ १॥ 
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| ै०-भापनी पडछठांही आढ कदम आवे तो बुधवारको गमन कृरना* ९ कदम 
अवि तो पंगखवारको गमन करना, ७.कदम अवि तो गुरुवारको, ११ कद्म्‌ 
|अवे- तो रवि, शनि, सोम, शुक्र ये चारवारको गमन करना. सवंकायंसिद्धिके 
||अथ सकलगुणयुक्त यह मुहूतं है. 


क्‌ [कर्‌ा २। न. 


काकस्यवचनेस््तापादच्छाया तकारेत्‌ ॥ चयोदशगुतां इतां 
षट्भिरवैभागमाहरेत ॥ १ ॥ फट ॥ -ाभःसेदस्तथासाद्यभा- 
जनंचधनागमः ॥ अशमचक्रमेणेवगगेस्यवचनतथा ॥ २ ॥ 
| टी ०-कौवेका शब्द्‌ सुनकर अपनी पडछांही पैरसे गिनना\ उसमे १४ मिला 
ना, ९ सं भागना, शेष रहे उसका फल.१ रहे तो ाभ, २ रहे तो खेद्‌ ३ र 
|हे तो सौख्य, ४ रहेतो भोाजनभाि, ० रहेतो धनराभ, शून्य रहेती अशुभ 
|ठेसे गगौवायेका मत हे. | 


पिंगख्शब्दशङुन. 
उर्हासः किख्िे ३ ष विस्िस्यां भोजन तथा ॥ बधनं खिटि- 


= 


सिदटि स्याल््डगबदमहद्यम्‌ ॥ १ ॥ 
दी ०-किठबिड _ शब्द हुवा तो उनल्हास, विल्विटशब्द्‌ हुवा तो भोजनपराि. 


- |खिटविटशब्द्‌ हुवातो बधन, क्करशब्द्‌ हुवा तो महाभय से जानना. 





रिकादाब्दशङन. 


दथच्छिकारवश्चलापादच्छायां वकात्‌ मृषो दशपुतांङृलाचा 

मिभागमाहरेत्‌ ॥ १ ॥ फ ॥ ाभःतिचद्ानिशोकोमरयशरी- 

दःखनिष्फडे ॥ कमेणेवंफटजञेयगर्गेणचयथोदितम्‌ ॥ २ ॥ 

टी ०-पडिर्तोने शींकाशब्द्‌ सुनकर अपनी छाया पावसे गिनना, उसभ १३ 
परिाना, आसे भागना, शेष॒ रहे उसका फट, १ रहे तो ठि, २ रहे तो 
सिद्धि, ३ रहे तो हानि; ४ रहे तो शोक,५ रहे तो भय, & रहे तो ठउक्षमी- 
पाति, ७ रहे तो इःख, ८ रह तो निफठ, पसा गग॑मुनि कहते. | 


ञ्योतिषक्षार भाषा. १९८९ 


शिकाराङ्न २ रा. - 
रिकापरभ्न प्रवकष्यामिपूषस्यामशभफटम्‌ ॥ अभिव्यांशोकटुः्ं 
स्यादरि्टदक्षिणितथा ॥ १ ॥ नेकत्यांचशभपोक्तंपश्चिेमिष्टभ- 
षणम्‌ ॥ वाय्यांधनलाभस्तुरउत्तरेकलहस्तथा ॥ २ ॥ इशान्यां 
चशभक्ञेयमातरिंकामहद्यम्‌ ॥ उधवैचेषशभ्ञेयमध्येचेवमहनर- 
यम्‌॥ ३॥ आसनेशयनेचेवदनिचेवतभोजने ॥ वामगिषृ्ठतः 
शवषट्चिकाश्चशमावहाः ॥ ४॥ 


९ क 


टी ०-दिशान॒सार छींकके फट. पवको छींक अशुभ. आभेयीकी शाक इःख 
्‌ दृक्षिणकी अरिष्टकारिणी, नैकरत्थकी शुभ, पथिमकी भिष्टानभक्षणः, 
देनेवारी, वायव्यकी धनदायक, उत्तरी कलठहकारिणी, इंशान्यकी शुभ, अपने 
|छींकका महद्धय, ऊध्वं आह तो शुभ, मध्यमं आहं तो महाभय, आसनपर, 
शयन स्थानम, दानदेते, भोजन करते, व{मभागमें, शृषठभागमं, ये ६ स्थानमं 


शुभ्र जानना. त 
पष्टीशब्दराङन. 
वित्त॑नह्मणिकायेसिदिमतखांशकरेहताशेभयं यम्थे भितरवधुः 
षयश्चनिकेतोखा मःसषुदराटये ॥ बाय्यांवरमिषटमन्नमरनसो- 
म्येणलाभस्तथाईशान्पांगरहमोधिकाथमतरंसवेत्र एूमीभय१।।१॥ 
टो ०- पष्ठी ( छिपक्िद्धी ) शब्द्का दिशानुसार फक करतेहै. उध्वदिशामं 
 ||धनभाषिण पूर्वम कायंसिद्धि, आधरेयमें भय, दृक्षिणमे भित्रवध, नेत्यमं | 
|पथ्िभमे डाभ, वायव्यम मिष्टानभोजन, उत्तरम लाभ, देशान्यमे कायंसिद्धि, 
ूमीकपर शब्द्‌ हुवा तो भय देसे जानना. | = 


पहटीपतन तथा सरटा रोहणका फर, 
रान्य॑तिरसिेथङरयिर्षुदशनम्‌। शरमध्येराजसन्भानषत्तरो- 
हेषनक्षयम्‌ ॥ १ ॥ भघरोषठेषनेशवपनासतिव्याधिपीडनम्‌॥ जा- 
ष्य दक्षिणिकण बहुङाभस्तवामके ॥ २ ॥ अक्ष्णोस्तुवधन्ञे 
। | शनेश्पतित्स्थता॥ राजकषोम॑तथावामिकंठेशटविनाशन१।॥ २॥ 
| | स्तनदयेचडुभोग्यमदरेमंडनंशमम्‌ ॥ प्रजञानाशशष्ठदरजादर्ग- ` 




























१९० ञ्योतिषसारभाष. 





वेशुभावहुम्‌ ॥ 9 ॥ करद्येवश्रछाभःस्कधयोर्विजयी भवेत्‌ ॥ 
नाभोबहुषरनपो क्तमूर्ोशविवहयादिकम्‌ ॥ ५ ॥ दक्षिणेमणिर्वधेष 
मनस्तापेषनक्षयम्‌ ॥ मणिबियेतथावमिकीतिंवरदधिषधनप्रदम्‌॥ ६॥ 
नखेषधान्पडाभश्चकक्रेमिशन्न भोजनम्‌ ॥ य॒रफयोषधनंकेयंकेशां- 
तेमरणं्वम्‌ ॥ ७ ॥ अध्वारनदक्षिणिपददेवामेवधुधनक्षयम्‌ ॥ 
स्रीनाशंः स्थात्पादमध्येपादतिमरणं भवेत ॥८।।पस्याः प्रपतनेन्ञ 
यंसरटस्याधिरोहणे ॥ यात्रोदुक्तमनुष्यस्यस्याच्छुमाशमषच- 
कृम्‌ ॥ ९ ॥ तिटमाषादिदान॑चस्नावदियंदिजन्मने ॥ पिना- 
किननमस्करत्यजपेन्म॑नरषडक्षरप्‌ ।॥ १० ॥ शतंसहसरपथवासवदय- 
पनिबहणम्‌ ॥ शिवाटयेप्रदद्यादेदीषदोषोपशतपे ॥ ११॥ 


टी ०-गमन करनेकों तयारहुवा भनुष्य उसके शरीरपर पटी पडे या. सर 
भारोहण करे तां शुभाशुभसुचक स्थानानुसार फ कहत 


शरीरके स्थानाडसार छभाद्म फ. 


|१ शोषं [राजपा.|११ - राज्य |१२ जधिपर, (वडा 
कपाल. [वेधदश.१२ कंठपर. | शञ्चना.२रद्हिनमणि. धनक्ष. 
भोहि राजस. |१३ स्तनापर. इुभाग्य | २३ वाईमणि. कीतिं 
४-ऊपरकाहंठ|धनक्ष. १४ उद्रपर. |शुभमंड. २४ नखपर. [मिष्टा 
:|५ नीचेका हो. |धनेश्व. |१५ पृपर. वुद्धाना- २५ मुखपर. (षान्य 
& नासिका. व्याधोप|१६ घुटनेपर. | शुभ. |२६ गुल्फपर. बधन 
७ दहिनाकान. |आयु. १७ पेड्रीपर. शुभ. (२७ केशपर° भरण 
८ ्बाथाकौन र १८ दोर्नाहाथ.| वख्रला.२८ दक्षिणपा- पाभ. 
९ नेजपर. बधन. (१९ खंधेपर | विजय. [२० वामपाद्‌. बयना 


१० बाहुपर. |राजा. ।२० नाभीपर, | बहुधन ५२० मध्यपाद्‌. [खीना.. 




















































राजा. ।२० नाभीपर. |बहुधन.३० पध्यपाद्‌, [ख्रीनाः 





पटी शरीरपर पडे या सरट चडे तो स्ैठ स्नान करना, ओर तीठ, उडदी| 
दान देना; महादेवको नमस्कार करना. शिवमंत्रका ११ वेर जपकरना| 
शिनाठ्यतें दीप उगानेसे दोष जाताहै- 


ञ्योतिषसार भाषा, | | १९१ 












अगस्फुरणः 


मनुरुवाच।बरूहि मे वं निमित्तानिद्यशभानिशभानि च। | 
रेष्ठ त हि सं विदुध्यसे ॥१॥ अंगानां स्पंदनं चैव शभाशमविचे- 
ष्टितम्‌ ॥ तन्मे विस्तरतो ब्रूहि येन स्याचदिं यवि ॥ २॥ 

टी ०~-मन पत्स्यको प्रश्न करताहे धर्भजाननेवारापं भेट, शुभाशुभनिमित्त 


सूचक अगस्फ्रण कोनसेदहै सो आप विस्तारसे कहो कि जिसका वेसा अनुभव 
ठांकोमे भिले. क्योंकि आप सवेज्ञ ही, भत्स्य कहतेहे 


परत्स्य उवाच ॥ अगस्य दक्षिणे भागे प्रशस्तं स्फुरणं भवेत्‌ ॥ 
" अप्रशस्तं तथा वामे पृष्ठस्यहदयस्य च ॥ ३ ॥ प्रथ्वीटाभोभवे 
नमूर्धिडटढटिरविनदन ॥ स्थानविव्रदिमायातिभ्रनसोः पियरस- 
गमः | ¢ ॥ भूत्यटन्धिश्चाक्षिदेशेदयपांतेधनागमः ॥ उत्क॑गे- 
पगमोषध्येदष्टराजचििचक्षणेः ॥ ५॥ हर्ब॑धनेसंगरेचजयंशीघ- 
मवाघ्रयात्‌ ॥ योषिडामोपागदेशेश्रवणातेप्रियश्चतिः ॥ & ॥ 
नासिकायांप्रीतिस्ोस्यपरिणापिरषरोष्टयोः ॥ केठतुभागखाम 
स्याडोगब्रदिरथांसयोः।॥ ७॥ सुद्च्छेष्श्चबाइम्पाहस्तेचेवधना- 
गभः ॥ पृषटेपराजयोवक्षस्थङे चापजयोभेवत्‌ ॥ < ॥ ङक्षिभ्यां 
प्रीतिरुदिष्टाियाः प्रजनन भगे स्यानग्र॑शोनाभिदेशञातरेचेवध- 
नागमः ॥९ ॥ जाबसषोपरः संधिबखवद्धिभवेन्रप ॥ एकेदेशभ- 
` वेत्साभीज॑षाम्पांरविनंदन ॥ १० ॥उत्तमस्थानमापरोतिपद्रयांप्र- 
स्फुरणेनृप ॥ अखाभचाष्वगपनंभवेत्पादतटेनृप ॥ ११॥ 


ठी ०-अगस्कृरण दक्षिणभागे शुभ, पृष्टभाग, हदय, इनमें अशुभ जानना 
| ||पत्स्य कहताहे, हे सूयपुत्र अंगस्कुरण दक्षिणतागमं शु) वामभागमे 
॥ |अशुभ), वैसाही पृष्ठभाग ओर हदयपदेशम अशुभ जानना. इसरीतिसे मस्ता 
| ||घवानक एल नीचे चक्रम उिखेमुनब जानना 















१९३ ज्यो तिषसार भाषा 


अगर्ङस्णक स्थानपरत्व शमाशमणफट 


| स्थान. | स स्थान. | फर. | स्थान 
ध मस्तक स १०नासि. (षो.सो.-खा. |१९ ग 

२ ललाट. (स्थानवद्धि.१ १अघरो.भियवस्तुला|२० नाभो. स्थानघ्रेश 
३ चमध्य य | १२ कंठ (एश्वयंभ्रापि [२ १अतरडाधनष।षिं 


४ ने्नसमोपसिवकठाभ |१३ कधा, भोगवद्धि., ।२२घुटनेसं-|बटवाननश 
३ ६दोनोनति्नसमाग|पि उपसं धित्स साह. 


भा || | शा न 













































पटक. | धनभाि 


ककारा र =-= ----~ 














७ द ग्वध. यु.गनग्जन्ला.१६ पष्ठ (पराजय. २१४ पाव. |उरस्थाशा 
< नेजभांत < १७वक्षस्थ व २५पाद्‌तल| गमन. 
९ कण. पियभा.भ्.१८ कृख. | भोति 


िर्योका अंगस्छुरण ं 
|| ` छँखर्नपीढरकवेवतेयंसफुरणवत्तथा ॥ विपययेणविहितः सरव॑घरी 
 णांविपयथयः।।१ ॥ दक्षिणेपिप्रशस्तगप्रशस्तंस्यादिशेषतः ॥ 
ठी ०-दोनो भौहके बीवमं गोदना गादतेहं वो स्थान, तेसेही ऊपर कहेहु 
स्फुरणस्थान सब विपरीत ठेना, जियाको उनके वार्भांग शुभ हतहेः 
अगस्फुरणोद्तं रिष्टं कटं विनाशयति सथ्यः॥ 


~ हिजनरसतपणमथवा काचनदानं दिजाय मूभिपते॥ १॥ 
दी ०-हे राजा अनिष्टफलठका निवारण करनेकेवास्ते ब्राक्षणसंतपंण सुवणं 
स तपण इत्यादि करना तो स्फरणदाष परिहार होताहं 


नत्रस्फुरण 
नेवस्योष्वेहरतिषकटंमानसदुःखजाटनेत्रोपतिदिशतिचधनं 


नातिकतिचष्लुः॥ नेत्रस्याधः स्ुरणमसङृ ससुगरेभगहेठवा- 


मेचेततफ्डपविफटंदक्षिणेवेपरीत्यम्‌ ॥ १॥ स्रीणां विपपेयः॥ _.. 
टो ०-नेजके ऊष्वांतके स्थान स्फुरणको भाषति, उनके फठ कहतेह 



















ञ्योतिषंसारं भाषा. ॑ १९३ 


विद्यत 
रोगे कजक्षतश्चान्दरं गमनेऽगन्यक्षतस्तथा ॥ 
न्यस्मिस्तशमेक येसयक्षा्रणयेदरषः ॥ १॥ 
य्ेत॒चन्द्रनक्षत्ादरविर्भगणयेत्तथा ॥ 
विश्य॑वतोतेयफटमेतच्छभाशभम्‌॥ २॥ ` 
टी--रागीके परश्रको जिशूर.मध्या्में भंगल जिस नक्षत्रपर होवे सो | 



















| जाना होय तो दिननक्षत्रसे सूथं नक्षत्रतक. ओर गमन करना होतो 
# ह कां दिनिनक्ष्नतक,ौर अन्यकायेको सूयंनक्ष्रसं दिनिनक्षत्रतक, एेसा कम 
[|जान 





त्रिशखप्रेभवेनपृतयुमध्यमेवुदिर्टकम्‌ ॥ 

छामक्षम जयारोग्यमन्तगमद स॒मतप्‌ ॥ १॥ 

। || शी °-ज्रिशूरुके अथरभागमे दिननक्षत्र आवेतो मृत्यु, बाहरके अष्टकम भेत 

। ||षध्यम, मध्या्टकमें आवेतो छाम, क्षेम, जय, ओर आरोग्य ये सवं संमत जानना 
गूमनलम 

च्रे प्रयातव्यं टिस्वभवि त॒था नरः ॥ 

टे स्थिरे न गतव्यं याजयां क्षममीप्ुभिः ॥ १॥ 


। [भर चद्‌ जिस स्थानम यंजमं आवेगा वो फठ ठना. देसे आगेका कम जानना. ` 


१९६ व. उयोतिषसार भाषा. 


करना, स्थिरठञ्यमें गमन करना नं, चरलश्च° ( मेष, ककं, तूर, मकर, ) दिस्व 
भाव ( भिथुन, कन्या, धन, मीन, ) इनसे अवशिष्ट हं सो स्थिर जानना 


इसरा वकर 


टगेकाकमेषतो छिनिगतेकर्यबिंबो नृणां पंचत्वमकरेतथेव 

चघटेतदत्फटं इिके ॥ सिहककटकेद्षेपरिगतः सवाथसियि 

रभेत्कन्यामीनगतस्तथेवमिथुनेसो स्य॑शमाज्ञ॑वसु ॥ २ ॥ 

टी ०-धन, मेष, तुके तीन ठश्चनपर गमन कियाजाय तो काय विंबसे हागा 

# | भ, वृधिक ये ठ ृत्युकारक है. सिंह; ककं, वृषभ, ये ठय काय कर 

५8 0 हे कन्या, भीन, मिथुन, ये ठय सौख्यकारक, शुभ, तेसेही अन्न, 
नेवाठे 





दादश्स्थानाबसार गमनख्यमं 
ग्रहवर देखना 


प्रथमस्थानं ॥ जन्पस्थं चाष्टमं त्याज्यं डय दादशमेवं च ॥ 
ग्रहणां च बट वीक्ष्य गच्छेदिगिजयं नपः॥ १॥ १॥ 





टी ०-कल्याणकी इच्छा करनेवार्टोनि चरटयमे तथा दिस्वभावटयमे गमम्‌ 





*#¬)* 018 81 \॥१।। 


टी ०-राजानें ठय्यम,+अषटमस्थानम आर इाद्शस्थानमष पापद्ह वाजतकर अहु ` 


बर देख दिग्विजियको गभन करना. तो विजय ओर कायं सिद्ध होगा 


- स्थानेयदास्ययरुसोम्यशकराः सिद्यंतिकायाणिपकच्मेहि॥ रज्या- |. 


स्पदंवाश्खदेशखाभंमासस्यमध्येगरह भावयुक्ते ॥ २ ॥ 


टी ०-ठ्यमें गुरु अथवा बुध, शुक्र, होवे तो पांच दिनम या १ मास्म | | 


3 पद्‌, सुख अथवा देशकी भाषि जानना 


॥: हिंतीयस्थानके फर 
हः जीवोडषोवाभृयनंदनोवास्थानेदितीये गमनस्यकाले ॥ सुवघ्र- 
लार्मचतुरंगखाभमासस्यमध्यचचतदशेन्हि ॥ ३ ॥ 


टी ०--दितीयस्थानमें गुरु, बुध अथवा शुक्र हों तो व्र ओर घोडा १ महि| ` 
या १४ दिनम प्रप्त हागा | 4 






ज्यो {निषलार भाषा. ` १९५ 











| | || क्राधनस्यारविराहमोमाः सौरिश्करेतश्चिभिरेवमामैः ॥ 
वित्तस्यनारचददातिष्तषत्यंहिवाक्यंनयोवर्दति॥ ४॥ 
¶ ||... गी°-दितीयस्थानमें रवि, राहु, मंगठ, शनि, या केतु इनमेसे कोहभी | 
| होवे तो ३ मासम म्रत्युकारक, विनाशक होगा. यह ॒मुनिर्याका सत्यवाक्य है 
तृतीयस्थानका फल. 
स्थानेठतीयेयरुमागवीचसोमस्यदनुश्चनिशापतिश्र ॥ 
करो तिकार्थशुफरंचसरवपक्षदयेनापिदिनत्रपेण ॥ ५ ॥ 
. दी०-तृतीयस्थानमें गुर, शुक, अथवा चंद्र, बुध होतो दो पक्षम वा तीनदि- 
कायं सफठ होगा. ९ ५ 
_ _ चदठथस्थानका 8. _ 
कूराश्रतुरथगमनेयदातनस्युश्वरेषाः शभदाहिका ॥ 
तजाप्दिवेनभवेवसिदिमसत्रयेणा पिदशाहमध्ये ॥ & ॥ 
| टी०-क्रर शह जो ऊपर कहे उनमेसे कोरभी एक यह चतुथस्थानमे वनैः 
कर शेष रहे जो शुभथ्रह सो सव शुष. परंतु दैवयोगसे तीनमास वा दशदिनमं 


| होगो. 

, .. _ पंचमस्थानके फर. | 
यरभरशचदरइधो यदा स्याच्छुभे च टधे च सते च युक्ताः॥ | 
| ङ्मैति कायस्य च सिदिमिष्टां मासद्येनापि वदति सत्यम्‌ ७ ॥| 
|| टी०-गुरु, शुक्र, चंद्र,अथवा बुध, इन चारोमेते एक अह ठश्चमं ओर पंषम 
[स्थानम होतो शुभ, दोमहिनेसे इष्टकायेकी सिद्धि होगी. 


घुष्ुस्थान के फट. 


सेध 


जीवश्वशकश्चबुषश्रष्ेकरोतियाजां फटा विडग्रात ॥ 


एमे @ ह ९ [९ 
पकषव्येनापिवर्दतिषतयसोम्यकषसंस्थःसबटश्वचद्‌ः॥ <॥. _ | 
| || टी०-गुरु, शुक्र अथवा बुध इनमेसे कोई एक धह छठेस्थानमं रहे तो यात्रा ¦ ` 
| ||सफठ होगी. ओर पगनक्षत्रका चंद्र उस स्थानम होतो १ मासमे सवर कयि। 


। द्धि होगो. 4 
ह _ . सप्तमस्थानक फल. 
। | वेत्सतमस्थारपोमसोम्याः इरतियानामिजपंनृपाणाम्‌॥ __ 


। (> 
२९ 
1 त 
4 कः 
॥ 
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ज्योतिवक्तार भाषा. 





कभ. 


सर्वेृपास्तस्यभवंतिवश्यामासदयेनापिच्पंबभिदिनेः॥ ९ ॥ 
दी °-सप्तमस्थानम गुरू, चंद्र, वा बुध होतो यानाम विजय हीगा, सव राज 
दोमासमें या पाँवदिनमं वश होगे 


अषटमस्थानकेफर 
कूराश्चपर्वयदिख्यकाटेभतयुस्थिताप्रत्युकरा मवति ॥ 
सोम्योयरुवाभृयनंदनश्चदीषांुषष्तयुकरशर्चदः ॥ १०॥ 
2ी °-शनि, राहु, रबि.मंगल, केतु इन कूरथहोेस आव्वेस्थानम्‌ कोई होतो 
मरत्युकारक, ओर ये नहो ओर सांम्यय्ह हाता आयुष्यकी वृद्धि होगी. परतु ॑ 


नहोवे वो मृत्युकारक है 
नवमस्थान क ए 
धमेस्थिताः स्युयदिपापदखेगः प्रथाणकटडिचतयेवच॑द्रमाः ॥ 
तदाजयंवेसषटेचचदेमासत्रयेणापिदिनैश्चहमिः॥ ११॥ 
दी ०-नवमस्थानमं पापश्रह आर चंद्रहाो परत चंद बलवान्‌ होवे ता तीन 
पासे अथवा चारदिनम कायसिद्धि हेगी 
धमेस्थितोवायदिजीवश्कोसोपस्यसनपंदिखय्काडे ॥ 


ठभ्रेचरेवायदिवास्थिरेवा कापस्यसिदिश्वमवेखडाभः ॥ १२॥ | 
2ी ०-नवमस्थानमं गुरु,शुक्र अथवा बुध ये वरठद्यश्थित रहते या स्थिरलश्चम्‌| 


रहं तो कायसिद्धि होगी 
तमस्यनफछ 
कमस्थितापापखगास्तमोम्णः उवतिकायेशनिव्मिताश्च ॥ 
टमेचरेवायदिवास्थिरेवामास्षजेयेणा पिचचेकमासतः ॥ १३॥ | 
टी °-द्शमस्थानमें रवि आदि पापद्ह बंितकर सोभ्यश्चह स्थिरठ्यमे वा| 
चरलश्चमें उक्त है, तीनमासमं वा १ मासमे कायंसिद्धि होगी. । 


लभस्वानकख 
छाभस्थितोयरबधोभृनंदनोव्‌ रूराश्रसर्वेशशिनेवगुक्ताः॥ सयः | 
फटािश्चभवेदधियात्ापकषेकमध्येदिवसत्रया ॥ १४॥ |` 


 ी०-एकादशस्थानमं रवि आदि पापथह च॑द्रसहित, वा गुरु आदि सीभ्य। 
ग्रह हां तो एकपक्षपं भथवा तीनदिनमें कायसिद्धि होगी | 









(अ ज्योतिषसार भाषा, ` | १९७ 
व्ययस्व, | 

पवशमादादशसंस्थिताश्चयात्राभवेत्तवविचित्राभः ॥ 

पापाश्प्वव्ययदामवेतियात्राफरंगगडुनिप्रणीतम्‌ ॥ १५॥ 

री ०-दाद्शस्थानमें सवं शुभधह हों तव यात्रा करनेपर विविक्नवस्तुका 


। छा होगा. ओर पापय्रह व्ययस्थानमें होतो सव नाश होताहे देसा जानना. 
| गगेका पतह. ्‌ ¦ 


प्रस्थान रखनेका प्रकार 


= ५ थ्‌ ध 
सुख॒हर्तेस्वस्थगमनासंभवेप्रस्थानंकायम्‌. 
ष्ठोकृ-यक्ञोपवीतकं शर्घमधु च स्थापयेत्फढम्‌ ॥ 
| विप्रादिक्रमतः सर्व स्वणधान्यांबरादिकम्‌ ॥ १॥ 
|| ठी ० -सुमृहूतंपर गमन करनेका अभाव हातो भस्थानमे वस्तु रखनेको स्वस्वव 
|णोनुसार कर्तेहै. बाञ्चणकों यज्ञो पवीतः क्षन्नियको शख, वेश्यको सहत, ओर 
 ||शद्गको फल ये रमसे जानना. भौर सवको सोना, वख, धान्य ये उक्तं हे. 


प्रस्थानकी दिनसंख्या, 
राजा दशाहं पचाहमन्योदिपरस्थितो वसेत्‌ 


अगप्रस्थानके पूरणं पस्तुप्रस्थानकेऽ्थकप्‌॥ २॥ 
| टी०-राजा्भोने अस्थान रखेहुदे दिने _ दशदिन, भौर सर्थांको पाँच 
|दिनको वो महते उपयोगमें आता. वस्तुषस्थानमें अधेफठ आर अंगपरस्थानमे 


| ||सं पणं फठ जानना. | 
प्रस्थान कितने दर्‌ रखना. क 
गदहा त गमैः सीरः सीमांतर भृशः ॥ बाणकषप मरदाजो 
विष्टो -नगराहिः ॥ ३॥ प्रस्थनिपि कृते नायान्महा" 

ह सः . 






















दोषाच्वितेदिने ॥ ्‌ ऋ 
. || री ०-गगेके भतस दूसरेके घरमे, भ्रगुके मतसे सीभाके भीतर) भरदाजके पतसे 
। (तीर छोडकर जितनी दूर पडे उतनी. दूरवर,वसि्ठके मतसे नगरके बाहेर, स्थान 
ध, रखनेपर मदान्‌दो पयुक्तं जो दिवस होतो गमन करना नदी. 






ञ्योतिषसार भाषाः 


प्रस्थानके हिन वल्येपदाथ 


भातिरिक्तं तिखक, रोगविषथ रचिता, ये उसदिनि वजजना 


ग ल्स्याचट द्राङ्न 


ओषध्या च नियुक्तो हि धान्यं कृष्णं तु यद्भवेत्‌ ॥ 
कापासश्च णं शष्कं शष्कं गोमयमेवच ॥ १ ॥ 
ईंधनं च त्थांगारो डः सर्पिस्तथा शमम्‌ ॥ 
कि | अभ्यक्ता पडिनो मदस्तथा नयश्च मानवः॥२॥ 
ह ५ धुक्तकेशोरुजातश्चकाषायांबरधारकः ॥ 
` | उन्मत्तः कथितोष्तवोदीनोवाथनपुं्कः॥ २॥ 
॥  अयःपकस्तथाचमकेरबधनमवच्‌॥ 
` तथेवोडत्षाराणिपिण्याकादितथेवच ॥ ॥ 
चांडाङस्यशवेचेवराजर॑धनपाठकाः ॥ 
वेधकाः पापकमाणोगर्भिणीश्लीतथेवच ॥ ५॥ 
2 तुषं भस्मकपाङास्थिभिन्नभांडानियानिच ॥ 
रक्तानिचेवभाडानिषरतसारगएवच ॥ ६ ॥ 
 ॥ एवमादीनिचान्पानिद्यप्रशस्तानिदशने॥ 
 ॥ ` कणारितिष्टजागच्छकिंतेतत्रगतस्यत्‌ \ 
|  अन्यशुब्दाश्रयऽनिष्टास्तेषिपत्तिक्राभपि॥७॥ 
ह. ध्वजादोवायसास्थानकव्यादानं विगर्हितम्‌ ॥ 
ह~ | - स्खरनवाहनाना चवघ्प्षगस्तथव च्‌ ॥ ८॥ 
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करो धक्षोररतिश्रमो मिषयडदयताश्रुडग्धासवक्षाराग्यंगमयासि- 
तामरवमिस्तेटंकद्रज्चद्रमे ॥ क्षीरक्षौररतीःक्रमा्रिशरपपाहपरं 
तदिरनरोगंश्यातेवकंतितान्पतिखकं प्रस्थानक्ेऽपीतिच ॥ ४॥ | 
टी °-काप, क्षीर, खीसंग, आयास, माप्त, गड, दत, रोदन, दूष, मक्षार 
अश्यग, अन्यविषयक्‌ भीति, सुफेद्‌ वाय अन्यरंगकरा वख, वमन, तेठ, तीखा,|| 
इतने पदाथ प्रस्थान रखनेपर वजंना. उनमेसं दृव, क्षोर.खरोसंग,ये ऋमसं | 
द्नितक परस्थानरखनेवाद्‌ वजंना. बाकोके सब प्रस्थानङ्ञे दिनि वजना, भौर शु-| 
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। || टी०-आओषधीयुक्त मनुष्य, काठाधान्य, कपास, सूत्वीवास, | 
| ठकडी, भस्म, गुड, घी, दष्टपदा्थ, अभ्यंग क्ियाहुभा, मठिन, नञ्ममनुष्य, खुठे 
ए केशका, ( आद्भी ) रोगी. गेरूवा व्र धारण करनेषाठा उन्म? 

कथायुक्तं पुरूष, पापी, दीन, नपुंसक, ठोह, कीवड,चम, केशवांषे हुए निसके 

| ||एसा पुरुष वाची, छाछ, तिलकी खली, च[डाटका प्रद, केदी, वधकता 
| ||पापपुरुष, गर्भिणी खी, तुष, भस्म, खोपडी, छदे २ पात्र, ` तानिके पात्र, 
| [राह सारंगपक्षी, इत्यादि गमनकाटमें इुष्टशकुन होवे तो गमन वना 
¦ काति भये र कहां जाओगे, खडेरहो, रेसे दृसरेके शब्द विष 
ततिकारक होतेह. ध्वजपताका ऊपर कोवा वैटाहुआः अभिदानः वाहनका 
| | कपड़ा पहिरताहआा पुरूष ये अशुभ ह~. 
दष्टराङ्नदोषनिवारण, 

ष्टेनिमिरेभरथेमे ववैगर्पविनाशनम्‌। केशर एजयेदिदाच्‌ स्तवे- 

| ने मधुसदनम्‌ ॥९॥ दितीपे च ततो इष्टे प्रतीपे प्विशेद्रहम्‌ ॥ 

| धै ०-ऊपर कडेदुष दु्टशकुन उनमेसे भयम अमंगरपद्‌ाथे देखनेमे आवेता नाश- 


| ||कारक होताहै. इसके निवारणाय विष्णाकी पूजा ओर मधुसूद्नका स्तवन 
। ||करना, दूसरोबेर शकुन नजर आवि तो वरम आना. 


गमनकाख्मेउत्तमशङ्न. 
अयेष्टानि प्रवक्ष्णापि ममङानि तथानघ ॥ 
प्रशस्तोाद्यशब्दश्चमिन्नभेरीरवस्तथा )) १॥ 
पुरतः शब्दएहीतिशस्यतेनतुष््ठतः ॥ 
गच्छेतिचेवपश्चायः पुरस्ताद्विग्‌!इतः॥ २ ॥ 
्रेष्ठानिग्रेतए्पाणिपृणेङमस्तयवच, ॥ 
जडजाःपक्षिणश्चेवमासंमस्स्यस्यपाथव्‌ ॥ २ ॥ 
गावस्तुरगमोनागोब्रडएकः पशस्त्वजा ॥\ 
त्रिदशाः शह्दोविप्राखसितृश्वहुताश॑नः ॥ ९ ॥ 
गणिकाचमहाभागदृवाश्चाद्रोश्चगोमयम्‌ ॥ 
रक्रूप्यं वता्॑चसवेरलानिचाप्य॑थ ॥। ५ ॥ 
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2०० ज्यो तिपस्षार भाषा, 


जषधानिचसव्ञोयवाः सवोथंकास्तथा ॥ 
स्॒गपानपताकाचृत्तिकायुधपीठकृम्‌ ।। ६ । । 
राजद्िगानिसवाणिश्वैरुदितवभितम्‌ ॥ 
ृतंद्धिपयश्चैवफानिविविधानिच ॥ ७ ॥ 
स्वस्ति्रद्धिनिनाद्श्चनयावतः सकीस्त॒भः॥ 
वादित्राणांशभः शब्दो भीरः सुमनोहरः ॥ < ॥ 
गो धारषद्नकषभायेगीताः एस्वरः स्वराः ॥ 
वायुः सशकरोवयष्णःसवेविन्नविनाशछृत्‌ ॥९ ॥ 
प्रतिोमस्तथानी चो वि्तेयो भयङ्रद्विजः॥ 
अनुङ्कटीष्ः स्निर्धोएखस्पशः सुखावहः ॥ १०॥ 
शस्तान्पेतानिधमज्ञयत्रस्पान्मनपः प्रियम्‌ ॥ 
मनसस्तष्टिरेवाजनपरममजयरक्षणष्‌ ॥ ११ ॥ 
मनोत्छुकतवेमनसः प्रहषः शुभस्याभोविजयप्रवादः ॥ 
मागर्यङभ्धिः ्वणचरान्ञज्ञेया निनित्यंविजयावहानि ॥ १२॥ 
कषमकरानीकर्षटशवोटूकलर्जंडकाः ॥ भरस्थानेवामतः 
्रष्ठाः प्रवेशे दक्षिणाः शमाः ॥ १३॥ 
डी ०-अव इष्ट ओर भंगठकारक शकुन कहते है. गमनकादमं भशस्त शकुन. 
शब्द, ज॒दे २ नगारकेशब्द, आभोशब्द्‌ अथभागमं शुत्र आर एृष्ठभा- 
गमे नेष्ट, जावो यह शब्द्‌ पीठ पीछे अच्छा, आगे नेट. सफेद कूठ, पृणकुभ? 
|जोती मछरी, पक्षि,मर्स्यका मास ये शुभ जानना. गाय, बोडा,हाथी, वदधएक|| 
पशु,बकरी,देवता;सगेतराङ्मण जरती अथिग्वेश्या,टीरी दव.गोगर,सोनाभ्वादो, 
ताबा ओर सवैरत्न. ओषधी,सवेज्ञ पुरुष, जव, सुफेत सरसां +खन्नपात्र,पताका 
मृ्तिका,आयुध, आसन. राजाके सबचिन्ह, जिसके साथ कोह रोतानरीं रेषा 
मेत, बो, द्ही,दूध; -अनेकजातके _ फॐ, आरिवोद्‌शब्द्‌, शंख, कोस्तुभमणि 
बाजे, मनको आनेद्‌ देनेवाले शब्द्‌ ये विघ्रनाशक होत. गांधार, डून,कपभ, 
थै राग सुस्वर गति, वायु रेतसहित अथवा उष्ण सव॑विध्राका नाशकारक होताहै 
संकरजातीका पुरुष, तेसेही नीचत्राह्मण, महान्‌ भयानक" आपनेको अनुकूट 
पदार्थं, अच्छे ओर ुखस्पशित मनुष्यादि ये सव सुखभद्‌ होत. हे धर्मज्ञ ये 
` [शकुन कटे्ो पशरस्त, इनमेसं जो पने मनको भिय हो उसका दशन बहुत 


य श 
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| [उत्तम ओर मनका संतोष येही जय देनेवाला होताहै. मनका हषं जानेके 
4 ||अतःकरण शुभठाभ विजयवाद्‌ ओर मागल्यक्मे भाषि, आर श्रवण, आनद्युक्त 
र्‌ सब गमनकाखपं विजय देनेवाठे हं मयूर, अभ्व, उलूकपक्षी 
| गधा, सियार, ये भस्थानके समय वामभागको ठेकर गमन करना, ओर भवेशमें 
॥ दक्षिणभागे ठेना शुभ इमा 


आनंदादिदश्चमाद्चमयीग 


सर्थ्विभातहिनरोचिषिच॑द्रधिष्ण्यात्सापाज्भूपितनयेचइुधेऽथ- 
` हस्तात्‌ ॥ मेवाहरोमशषतेखद्वेशदेवाच्छायाषुतेवरुणभाक्रम- 
शःस्यृरेवम्‌ ॥ १ ॥ अनदः काठदंडश्चधूप्राख्योथप्रनापतिः ॥ 
सोम्योध्वाक्षोध्वजोनामाश्रीवत्सोवचशट्ररो ॥ २ ॥ छनमत्रमा- 
नसश्चपद्याख्योटंबकस्तथा ॥ उत्पातोष्डकाणारन्यो सिद्धिः 
श्रैवशमोऽप्रतः॥ ३ ॥ युसडखोथगदाद्यश्चमातगोराक्षप्तश्चरः ॥ 
स्थिरः प्रवधवानश्रयोगाऽशविशतिः कमात्‌ ॥ 9 ॥ फट-आ- 
नदेङमतेमिदि काठर्दैडेग्रतितथा ॥ पूप्रास्येनषखप्राक्तमो- 
भाग्येच प्रनापतो ॥ ५4 ॥ सम्पेचेवमहत्सोरव्यध्वाक्षिचेवधन- ` 
क्षयम्‌ ॥ ध्वजनाभ्निचत्तो भाग्यंश्रीवत्तेसोस्यसंपदः ॥ ६ ॥ 
वचक्षयो शद्ररेव भरी नाशस्तुतथेवच । छत्रैचराजसन्मानोमेतरेएष्ि- 
नेद्शयः। ७ ॥ मानेसेचेदसोमाग्यपद्यारव्येचधनागमः ॥ ङु- 
वृकेधनहा निश्चरत्षोतेपरणनाशनम्‌ ॥ < ॥ परत्युयोगेभवेन्पृखु 
णिचछेशमादिशेत्‌ ॥ सिदियेोगे भवेत्सिदधिः शभेकस्पाणमेव 
च्‌ ॥९॥ अपरतेराजसन्मानोगसखेचघनक्षयः। गदारब्येवाक्षया 
विधामातमेडडवधनप्‌ ॥ १० ॥ राक्षसेतमहत्कष्ट चरेकार्थचसि- 
दयति ॥ स्थिरयोगेग्रहारभोप्रबदेपाणिपीडनेप्‌॥ ११॥ 
„| री०-आनद्दि योग २८ उनम एक 2 योगको सातवार, सात्‌ नक्षत्र 
 ||उनका कम रबिवारको अश्विनी, सोभवारको मृग, मंगटको आश्टषा, बुधा 
। -स्त, गुरुषारको अनराधा, शुक्रवारको उत्तराषाढा, शनिवारकां शततारका 
। ||एसे नक्ष आये तो आनंदादि योम होतेहै.ये२८योगोंका कम कोष्टकमं ठिखाहै. 


२०२ ्‌ ज्योतिषकषार भाषो, 














सिद्धि, 


| अभ्विग पग शंत. 
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ज्योतिषक्षार भाषा 


 चरादित्रयोदश्यौग 


चरयोग ॥ शवोपुषारो एुष्यःशनेोग्खं म्रगोपधा।। सोम्येबाश्हवि 
शामोमेचदेदाचश्योगकः ॥ १ ॥ ककचपोम ॥ रवोवदादशी 
 प्रीक्ता भोमेचदशमीतथा ॥ चेदेचशदशीपरोक्तानवमी बुधवा 
सरे ॥ २ ॥ शकेचसप्तमीक्तेयाश्नोचवापिषष्ठिका ॥ शरो चाष्ट 
भिकत्तियोयोगस्त्करकशयोइधेः॥।२ । दग्धयोमः।।बुधवारे तीया 
स्यापंचमी भौमवारे ॥ षष्ठीथरावष्टमीचभयुवरि तथाम 
वेत्‌ ॥ ४ ॥ एकादशीसोमवरिनवम्यामिदवारः ॥ दाद्श्याम 
केवारशदग्धयोगाअभीस्णएताः ॥ ५ ॥ ग्रत्युदा ॥ रवोभोमेभवेन्नं 
[ भद्राजीवशर्गांकयोः ॥ जयशेकरडधरिक्ताशनोपणा चश्रतयु 
दा ॥ ६ ॥ सिदियोम्‌ ॥ श्केनदाइपमद्राजयामोमिप्रकीर्तिता 
॥ शनोरिक्तायरोपणासिदियोगाउदाहताः॥ ७॥ उत्पातादिः 
योग । विशाखादिचतुष्कैतमास्छरादिक्रभेणवे ॥ उत्पातप्रखु- 
कृङार्यकिदियोगाःप्रकीतिताः ॥ < ॥ यमदष्रयोग-पषा- 
धनिष्टासू्यैत्चदेणडषिशाखके । इतिकाभरणीभेमिसोम्पेपषा 
पुनवृसुः ।॥ ८ । युराइषाऽधिनीशकरेयोहिणीचाबुरयपिका ॥ श- 
नोषिष्णुः शतमिषर्यमदेष्रः प्रकोतितः॥ १० ॥ यप्रधेध्योग- 
रवोमष।इुषेगृटगुरो चवतक तिका | भपेचाद्राशनोहृस्तः शके 
वृतुरोहिणी ॥ १२१ ॥ चैदरेषिशखायोगोययमधंटःप्रकीरतित 
॥ १२ ॥ युप्ख्वजयोग ॥ चेदेवित्राभगोज्येष्ठाशनो चेवतुरेव- 
ती ॥ चांद्रनेत॒धनिषटोक्तारौतभरणीतथा ॥ १३ ॥ उषाश्चेवतु 
भोमेचयुरोचेवोचरतथा ॥ अर्थ॑युषखवचास्यपेगेोवन्यः शुभेबु- 
धेः॥ १४ ॥ अपृतसिदियोग्‌ ॥ भदिर्यहस्तेयुरुपएुष्ययोगडुधा- 
| ` नुराधाशनिरोहिणीच ॥ सोमेचविष्णुभृशरेवतीच भोमाधिनी 
||| चाप्तसिद्धियोगाः॥ ९५॥ | 





4 व मंगठवारकां हाय तो विषुवत्‌ संक्रांतिका फ सअमावास्याको 


२०४ ज्योतिषसारभाषा. 


 चरादिजयोदश्चयोगकोष्टक. 
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टी °-चरयागादि योदश योग ओर ऊपर कोष्टकभें टिखेहुवे सातवार उ- 
नमेसं जिस वारम. नक्षत्र अथवा तिथि अवि सो योग उसदिन जानना 


अमावास्यायाय. 
अमाथाहिभवेदारोयदाममिस॒तस्यवे ॥ जान्हवीस्नानमनरिणगों 
सुहस्षफटंडमभेत्‌ ॥ १ ॥ अमावासोमवरेणरविवारिणसप्तमी ॥ 
चत्॒थाभोमवारेणरिषवत्पहशंफटम्‌ ॥ २ ॥ सिनीवाीङ्हषा- 
पियदिोमदिनेभवेत्‌ ॥ गोसहसषफटदयात्स्नानंचैन्मो निनाञ्च 
तम्‌॥ ३॥ दष्टचंद्राभिनीवाडीनष्टचद्रा हः स्पृता ॥ ४॥ 













गोदानका फर प्राप्हो ताहे अमावास्या सोमवारका, सप्तमी रविवारकां आर 





चंद्रमा दिखे तो सिनीवाटी, आर नहीं दिखे तो कृहूसंज्ञा, उसदिन सोमवार 
होव तीं उसदिनि मीनहोयके स्नान करे तो सहस्रगोदानका कठ भाप होता ह 





, क 1. "4 च. 


टी °-अमावास्याकां भगलवार होय तव उसदिन गंगास्नान करनेसे सहस्र ` 





ज्योतिषंसारं भाषौ, । ०५ 





अमावास्यामें व्यतीपातयाग. _ 
श्रवणाधिधनिषठाद्रानागदेवतमस्तकेः ॥ 
यद्यमारविबरिणन्यतीपातः सउच्यते ॥ १॥ 


| | टी०-श्रवण, अश्विनी, धनिष्ठा, आदा, आश्टेषा, मृग इन नक्षत्रों | 
। [वास्या रविवारयुक्त होय तो व्यतीपातयोग हाता 


अद्धादययोग 


माषमासिखोदशव्यतीपातेश्रवान्विति- ॥ अ्दोदयाभिषोयोग 

सूयपवेशताधिकः॥ १ ॥ अयषक्तोदिवायोगः किं चिन्पूर्नमह- 
ट्यः ॥ १ ॥ 

टी ०-पमाघमासभं रविवारकां अमावास्या व्यतीपात भवणनक्षत्रयुक्तं हय 
। अद्ध[द्‌य योग होताहे" वह १०० सूयंपव॑सं अधिकं जानना. यह दिनम य 
 ॥कहा, इसमं किचित्‌ न्यन हाय तो प्रहदिय योग जानना 


कपिलाषष्ठी 
आश्चिनेङृष्णपकषचषष्टवा भोमोथरोहिणी ॥ 
वयतीपातस्तदाषष्टीकपिङानेतपण्यक्ष ॥ १ ॥ 


दी ०-आश्विनरष्णपक्षमं षि, मगलठवार, रोहिणीनक्ष्न, ब्यतीपातयोग होय|| 
[तो कपिलापष्टीयोग अनतपुण्यदायकं होता 


वारूणीयोग 


`| वारणेनसमागुक्तामधोःकृष्णात्रयोदशी। गगा यदिङम्येतस्यग्र- 
| हशतेःसमा ॥ १ ॥ शनिवारसमागुक्तासामहावारुणीस्पता ॥। 
शभयोगसमागुक्ताशनोशतभिषायदि ॥ २ ॥ महामहेतिविर्पा 
तातिकौण्डिटगुदधरेत्‌ ॥ ३ ॥ 

|| टी ०-शततारकायुक्त वेत्रङष्ण त्रयोदशी होय उसदिन गगाजीका स्नान होय 
। [चा भात होय तो १०० सूथं्हणके फल समान होताहे. शनिवारयुक्त होय तो||. ~ 
| (महावारूणी जानना. शुभयोगयुक्त शनिबार शततारका हाय तो महाषहावारूणी| 
।, ||जानना, सो तीनकोटीङ्कुटका उद्धार करती 
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द्‌ ध ६ 


ञ्यांतिषसार भाषा. 


स्य 


दासदासी रखनेका य॒हते. 


दासचक्र ॥ नराकारंङ्लिष्कसवोथभृत्यतं ग्रहे शीर्षिरीण्यथला- 


भःस्या्लेन्रीणिविनाशन्‌ ।॥। १ ॥ हदिचधनेधान्धपादेषड 
दरिदिता ॥ पृषठदेप्राणसदेहेनाभेवेदाःशुमावहम्‌ ॥ २ ॥ यदद 


 मयपीडाचदक्षहस्तेकमथकम्‌॥ एकवामेनाशकरभत्यमात्छामिः 


भांतकम्‌ ॥ ३ ॥ 


छ 


टी०-नराकार चक्र काठके उसके मस्तके अवयवस्थानमें देनेके सक्षत्र 
ऋभ. दासके जन्भनक्षत्रसे स्वाभीके जन्रनक्षत्रतक गिनकर पदहिरे तीननक्षत्र मस्त 
कपर अथठाभ, मुखपर ३ नाश, हद्‌यपर ५ धनधान्यसमृद्धि; पांवपर £ द्रि 
द्र, पीठपर २ मृत्यु, नाभिपर ४ शुभ, गुद्‌ापर २ भय अर पोडा, दर्हिने हय 


पर्‌ 


१ अथं ओर नवीनस्थानकी पाति, भौर वांरहाथपर एक नाश. 
दापीचक्र।दासीचकतपवक्ष्यामिदासीभात्ाभिभांतकम्‌ ॥ शप 
त्रीणियुखेन्रीणिस्कंधयोश्चदयस्णतम्‌ ॥ १ ॥ द्टध्येपंकछक्षाणिना 
भोपेचकभभगे ॥ नातुदयेदरञव॑पादयो श््रय॑फडम्‌ ॥ २।।शर 
स्थानमदेछाभोलेहा निःप्रजायंत ॥ स्द्धचस्वाभिनीशतहेढयेषु 
शिवधनम्‌॥ ३ ॥ नामोहानिप्रदो क भमेचवपङायनप्‌ ॥ जाना 


सुवाभवनित्यपादयेस्तुधनक्षयः ॥ ७ ॥ 


कप 


क ऊ क 


टी ०-दासीके जन्मनक्षचसे स्वाीके जन्भनक्षत्नतक दूरनेके स्थान. भथम 
र ३ छाभ, मुखपर ३ हानि, कंधेपर २ स्वामोका मृत्यु, हदवपर “` पुटिका 


रक, नाभिपर हानि, योनिपर १ भरागेगो, धुटनेपर २ सेवाकरभी, पाविपर ६ 
= क ० न # 
शुभफलक्ारक, इनसे शुभफल आदे तो दासौ रखना. 


० टि क € 

गोआदि पश ठेनेका व 
गोदरषमहिषीचक्र ॥ शीर्चयंलेदे चप दिष्वश विनिदिरत्‌ ॥ दद्द 
येपृचक्षाणिस्तनेष्ठेकभंमगे॥ १ ॥ फठ-शिरस्थानमवछाभा 
षखेहानिः प्रजायते ॥ पादयोरथखाभः स्याड़दयतीख्यवधन- ` 
मू॥ २ ॥ स्तनयोस्तूमहाखा भोगदस्थानेमहडयम्‌ ॥ अयमादिः 


 गवातेय॑माहिष्यां स्थभायसेत ॥ २ ॥ ददमेवषवेयं विशेषः प 


= 
ॐ कः 9 [ ३ ऋः ॥ न च ् 
क. चकि ) ॥। न 
यं "ह ॥ 
न अ 1.4 1 


 त्षषोडश ॥ ४॥ 
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(स 
ी०-गाय अथवा तेल ठेनेको उत्तराफाल्गनीसे दिननक्ष्रत क देनेके | 
/ पथम मस्तकपर ३ ठाभदायक, मुखपर २ हानिभद्‌> परावपरक्े अथलाभ, हदय 

 ||पर ५ सौख्य, स्तनपर ९ महाटाभ. भगपर १ भवृद्धि, गृह्यपर ४ भयकारक 
जाननास्‌ ठेनेमें येही स्थान भीर येही फट, परंतु सूयनक्षत्रसे ं 
तकका[ कम जानना. ओर तैटठेनेर्मे स्थान आर नक्षत्र गोके ठेना परंतु परपर १६ 
` ||नक्ष्र देना, शेष दोदोकी याजना करना 


घाडारनका स्त 


अधेत॒स्मभविवसाभिनिदानिविन्पसेत्‌ ॥ प॑चस्कधेजन्मभांतं 

पृषठितुदशर्कन्यसेत्‌ ॥ १ ॥ पच्छेज्ञेयदयप्रञिःचतष्पाद्‌ च्‌॒ष्टयम्‌ ॥ 

उट्रेपचपिष्ण्यानिशखेदेनप्रकी तिति ॥ २ ॥ फ ॥ सा भाग्यम- 

थाभश्चस्नीनासोरणभंगता ॥ नाशश्चाप्यथंटाभश्रफटप्रोक्तं 

मनीषिभिः॥ ३ ॥ 

टी ०-सूयंनक्षच्से अपने जन्मनक्षचतक दृनेका कम, स्थान, आर फल पथम 
स्कंघपर ५, सौभाग्य, पौठपर १० अथेलाभ, पुच्छपर २ खीनाश, पावपर४ 
रणम भंग, उद्रपर ५ नाश, मुखपर २अ्थलानन) इनम शुभरकल आव सा टना. 


हाथी स्नेका स॒ट्त 
गजाकारटिखिकैजन्ममांतचस्यमात्‌ ॥ कर्णेशीषदिजेएुच्छे 
हरथ पवेत्रयोजयेत्‌॥।१।शंडायां तदययोज्यवेदा 'पशेद्रेषखेषडदेच- 
तुश्पदेशसाभिजिदिन्पसेतक्रमात्‌ ॥२ ॥ ९७ ॥ कृ्णचेवमहडा- 
मोमस्तकेडामएवच ॥ देतेचेवभवेडामोपृच्छेहानिःप्रजायते 
॥ ३॥ शंडाणातुशभेन्नयंपषटेतुसुखसंपदः ॥ उद्रेरोगसमूतिषखे 
तुमध्यमेस्मतम्‌ ॥ ७ ॥ पादयोश्रभवेडाभोगजेचेवविनिदि- 
शत्‌ ॥ ५. ॥ 
री ०-परहिे सुयनक्ष्रसे देनेका कष कहाहै.परतु इहां स्थानसंख्या जुदी ह 
सो एेसी. पथम कानपर २ नक्षत्र लाभ. मस्तकपर २ लाश्ःदतिपर दोन रलाभ; 
छपर दो हानि, शुंडापर २ ठान, पीठपर ४ सुखसेपदा, पेदपर ४ रोग)|| 
पुखपर ४ मध्यम, पेरंपर ६ राभ, एसे फल जानना. ५ 
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द शिबिकादिरोहण चक्र. 
सयभादिन्भं यावत्पचपंचचतदिशि ॥ मध्येतसपदेयानिचवञयं 
सुखावहम्‌ ॥ १॥ फट ॥ पवंभागेतचारोग्य॑दक्षिणेकष्टकारकम्‌ ॥ 
परक्चिशताचैवउततरेव्याधिसेचभः।। २ ॥ मध्यमस्थंशमप्रो- ` | 
्तमायुवृदिकरपरम्‌॥ पाठकारोहणचेतदारकस्यदुधेहिप१।३॥ | 
शी ०- सू्यंनक्ष्नसे दिननक्षत्ततक्‌ पाठखी पाठना अथवा दूसरे बाहनपर बेठना| 

हो उसके चारों दिशमें तथा मध्यभागमें नक्षत देनेका कम; पूवभागमं ५ नक्षत्र 







 [[भारोग्य, दक्षिणम ५ कष्टकारक, पञ्िपमं ५ इषडता, उत्तरम ५ व्याधिनाश 


बीषमें ७ नक्षत्र शुभकारक ओर आयुष्यकी वृद्धि इनमेसं शुभफड भिस दिनि 
भावे सों ठेना. 











` छ्त्रचक्र. ध 
उयु्तरारोहिणीरो द्ष्यश्चशततारका ॥ धनिष्ाश्रवणश्रवशमा- 
निष्रषारणे ॥ १ ॥ फट पठेनीणिसपदडरकठचवतुपचकम्‌ ॥ 
मध्येवसुप्रदातव्यं शिखरेवेदएवच ॥२॥ ष्ठेचज्‌यतेनाशाटइहा- 

निषनक्षयः ॥ कैठचराजसन्मानोमध्येछ्पतिभवेत्‌॥ ३ ॥ शि- 
 खरेकीर्तिदि्रश्चनन्पमात्सयभातकम्‌ ॥ 
डी ०-तीनो उत्तरा, रोहिणो,आद्रापुष्य,शततारकाधनिष्ठा,्रवणःये नक्षत्र शुभ 
हे. परंतु अपने जन्मनक्षत्रसे सूयंनक्षत्रतक स्थापन करनेका ऋष. भयम छ्रके 
मडपर ३ जीवनाश, केरदंडपर ७ हानि ओर धनक्षयः. कंडपर 


बीचमें < छत्रपति, शिखरपर -४ कीतिवृद्धि होगी. इनसे शुभफ आवे सा| 


दिनि कायंको ठेना 
मचकचऋ. 
सुभाद्रणयेचा दमं चमूेचत॒श्चतः ॥ गाजेषवकविध्याषुमध्येस- 


पविनिर्दिशेव ॥ ९ ॥ फडम्‌-श्टेतएवसोभाग्ंगातेषो क्तं मय 
महत्‌ ॥ मध्येसत्पु्रकाभाययुब्दिकरंपरम्‌ ॥ २ ॥ 
` ठी ०-सुथनक्षश्रसे दिननक्षत्रतक भंचकस्थानमें स्थापनक्रनका कम. भयम्‌ 
शुरपर १६ सुखभाति, फेर पाटियाऊपर ४ भयभाषि, विध्यपर १ भयप्राति, 


बीवमं ७ 0 पुत्रभराषि, आयुष्यवृद्धि होगी. 
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ह. रार वर? चत. ्‌ 
सृयेभाजन्मभांतंचधनुष्येवचयोजयेत्‌ ॥ चापप्रेषाणसंल्याकश- 
रग्रपंचयोजयेत्‌ ॥ १॥ शरमूखेतथापंचपंवसंपोप्रकीतेयेत्‌॥ द- 
डेचेवतुदयादेधनुषश्चकरषुत्तमम्‌ ॥ २ ॥ फट ॥ अग्रहानिः शरे 
लाभोशरप्छेजयस्तथा ॥ चापपषोतशोयस्याहंडमगःप्रना- 
यते ॥ ३ ॥ 
टी° न जन्मनक्षत्रतक स्थापन करने ओर फ़ठ कहते हं. पथम अ 
५ हानि, केर ५ शरके अथपर लाभ, शरभूरपर२ जय, संधिपर ५ शोय, 
छेवटमें दंडपर ५ राजभय इनर्भेसे जिस दिनि शुभफल आवे सो दिन ठेना. | 
रथचक्र. 
रथाकारडिखेचरक्रसयेभाजनिर्भन्यसेत्‌ ॥ रथा्रेत्रीणिकक्षा- 
णिषट्चकरेतततोन्यसेत्‌ ॥ १ ॥ ऋक्षत्यमध्यददेरथाप्रेभवयत- 
था ॥ युगेचभर्न्तेयंषडक्षाण्यंतिमेष्वनि ॥ २ ॥ शेषमरक्षत्रययों 
ज्यं चकरजञःसवेतोरथे ॥ फड ॥ शंगेष्त्युजयश्चकेसिदिर्बपाचदं 
डके ॥ ३ ॥ रथग्रेदडअध्वानेमष्येचेवसुखशभम्‌ ॥ इधेरेवफटं 
क्ञेयंजन्मभातक्रमेणच ॥ गर्गेणोक्तानिचकाणिविक्ञेणा- 


निदाधः ॥ ४॥ ्‌ 
दी ०-रथाकार चक्र टिखकर उसके स्थानपर सूयनक्षजरसे जन्मनक्षत्रतक। 


। [स्थापन करनेका कम. प्रथम शंगपर ३ मृत्यु, फेर चेक्रपर & जय, आगे त 
` ||दृडपर ३ सिद्धि, अधरपर ३ धनलाभः, धुरीपर ३ भंगः मागपर ६ शुभ, 


+ अतम ३सवेज् सुख जानना 


तिर्छौकी घानी चलानेका म॒ह्ते 
घाणाचर्रप्वक्ष्यामिष्येभाचाद्रमेवच ॥ चीणित्रीणित्रयत्रीणि 
ीणित्रीणित्रयतथा ॥ १ ॥ बीणित्रीणितुभान्पन्रयोजयेद्याणके 
शभे फट ॥ हारिरेश्वयमारोग्यंषिनाशोदरग्पमेवच ॥ २॥ सा- ॥ 
मिषातोनिधनतामरदेरशसेक्रपात्‌ ॥ | 
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ज्योतिषक्षार भाषा. 


उखकारसकाटनेकायुहते. 
वेद्दधिनितरभगूतबाणहस्तरसाःक्रमात्‌ ॥ फ ॥ प्रथमेचभेह 
मी दितीपेहानिमेवच ॥ १ ॥ ठतीपेसषेङाभंचच्‌तुथवक्षयंतथा ॥ 
पचमेचभवेन्परतुःपषठस्थानेशमंस्मरतम्‌ ॥ २ ॥ सप्तभचेवपीडास्या- 


दषटमेषनधान्दम्‌॥ सयंभाद्रणये्ादरमिश्वुयत्रेनियोजयेत्‌ ॥ २ ॥ | 
टी ०-सूयैनक्ष्रसे दिननक्षत्रतक धानीचक्रके °» भाग, ओर ऊखका रस 


घाणी. 

३ प्रथमभाग.......---न्हानि 

३ भागर......... *° " -*"ेश्वयं 

३- भागड----“-----“- ासेग्य 
(; भाग .-....०.....-..°° नाश 

।३ भाग ५.......००००.० ० ° * द्रव्य 

३ भागध०००००.००००१०००. स्वाभिघात. 
ड भ्नाग्‌७०.०...... °. °. "निधेनत्व. 
२ भाग १०००००००००००००. परत्यु, 
व. सुख 


४ 
म्‌ 
र्‌. 
१ 
५ 
>, 
र्‌, 


६ 


काठने ङे चक्क ८ भाग उनके फर नीचे टिखतेहे 


उ खकार, 
प्रथतभ्ाग ०००००००... ठक्ष्मी 
भागश ००००००००००००००. हानि 
भाग३०.०००००००००.००. स्‌ वंलाभ 
भागधय ०००.००-००००. क्षय 
भाग्‌५००००००००००००००. | त्यु 
भाग ९१०००००००००००१*. शुभ 
भाग्‌७१.१००००००००००.. पीडा 
भागद००००००००००००००. धनधान्य 


इनपेसेशुभदिन अवे सो दिनि ठेना. | 


कृषिकमको सुहत. 


स्वातीनाहयघ्रगोत्तरादितिगुगेराधूचतुप्कं मषरिवत्यु्तर- 
विष्णुभङृषिविधौ क्षजरादिविपिविभो ॥ गोकन्यज्ञेपम- 
` न्मथूश्वशभमदावाराःङनाकीतराष्टीदादशिरिक्तपवरतथा 


वन्यदितीयादयम्‌॥ १॥ ` 
टी ° -स्वाती,रोहिणी, मग, उत्तरा, 


पुनव॑सु, पुष्य,अनुराधा, ज्येष्ठा, मूढ, पूवा 


पाडा, मघा,रेवती उत्तराफाल्गुनी, भवण, ये नक्षत्र ओर वृषभः कन्याः. मकर्‌, 
मिथन, ये ठञ्च, शुषे. मंगठ, शनि, ष्ठी, दादशी ओर रिक्ता दोनो पवणो ये 
वज्यं करके.कषि (खेती ) क्मेको आरंभ ओर बीज बावनेको आरंभ कराना 
 इचक्र. 
तिकंतरिर्कत्िर्कपंचतरिर्कपंचत्रिकंतिकम्‌ ॥ 
` सृयमाद्रणयेच्ाद्रमशभचशभक्रमात ॥ १ ॥ 


ङ ~< = 0.०4. <+ | (त 4 = 
4 द 4 भि ॥ 9 4) 4: ४. ॥ ~ ३ ~ ह 1 क 4, ~+ ~ । ॐ ह 
1 4 9 > 1 2 6 99 व); . 
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| री०- पहिले इङ जोतनेशा महतं सूयनक्षत्रसे दिनिनक्ष्रतक | 

| ||उसङे आढ भाग करना. उनका कष" रथम ३ भाग अशुभ, दितीय ३ भाग 

; ||ुभ, तृतीय ३ भाग अशुभ, चतुथ ५ भाग शुभः छठेनभाग शुभ, सप्तम भाग 
। अशुर, आदे दोय भ्राग शुभ.जिस नक्षत्रभागमे दिननक्षत्र शुभ आवे सो दिनि ठेना | | 


जहाजका मुहृते 
ष्णादितिस्तुरगवारुणमित्तवित्रशीतोष्णरश्मिवषजीककभा- ` 
| न्यमूनि ॥ वारौचजीवभ्रशनंदनकै प्रशस्तोनोकादिसंबटनवाह 
नमेषुङयांत ॥ १ ॥ 
री ०-रेवती, पुनव, अश्विनी, आश्टेषा,. शततारका, अनुराधा, चित्रा 
्‌ हस्त, धनिष्ठा, एष्य, ये नक्षत्र ओर शुक्र; गुरु, येवार उक्त “इन पर ज-|| 
।हाज बनवाना वा पानीप छांडना 
 . 4 जहाजका चक्र 
रविथुक्तक्षमारम्यङयोज्रीण्युटयेचष्द्‌ ॥ नास्यात्रीणिहदिनीणि 
षठेभूःपाश्वैगं्रयम्‌॥। २ ॥ शक्ताणित्रीणिषण्मध्येनोकाचक्रभसं- 


स्थितिः ॥ उपरिस्थचमष्यस्थषर्‌ शष्ट चपरंनसत्‌ ॥ २ ॥ | 
| टठो०-रविके भ्रुक्तनक्षत्रसे तीन तीन नक्षत्र देनेका कम. भरथम ऊपरके स्थन्‌| 
| ६ देना, नावक नाठपर ३, हृदयपर्‌ ३, पृष्ठपर १, दोरनोवाजेद?पतवारपर ३, | 
। ठ ९ नक्षत्र देना, उनमें ऊपरके आंर मध्यस्थानके नक्षत शुभ अन्य 
[अशुभ जानना । 











१९ 
न ~ 

















लयम अह दखनक. 

। || जिषडायगतःसयश्चदरोदिञ्यायगःशमः ॥ ङनार्कीत्रिषडायस्थो 

; | ` तिषद्सेतरगोयरः॥ १॥ दिषुतास्ता्टरिःफायरिपंस्थोडध 
| स्पृतः॥ सुखात्यारिविनायत्रनोयानेशभदःसितः॥ २॥ क. 
छ ||. रो -जहाजमें ३ठनेका या भ्रथम चानेका हो तो उसटञ्को अहबर देखना ` 
| |तीय,. ष्ठ, एकादश, ये स्थानमें सूये, बद्र, मग, वा शनि, ये होवे तो शुष. ¦ 
भोर ३,६,१ ° ये स्थान छोडकर गुर अन्यस्थानका शुप्र १।१।७८।१२।११।६| 
स्थानमें बुध होतो शुभ ओर ४।१२।६े स्थानको छोडकर अन्यस्थानका शु 
8 श्र होता | ‡ 


॥ क. 2.3 । 

०), ५ + । 
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0९१९ ` ` ज्योतिषसार भाषा 








कका ~ ~~~ = -- - -- -- 
= = =-= --~----~ 


नोकास्थानमें मरह 
नाल्यां पापखगाःसोम्याः शण्काणेशमकारकाः॥ व्यक्ताष्रलु 
कराःकराःप्षेङृपचभी तिरत ॥ १ ॥ अतेबाध्ेस्थितास्तेच 
दयलाभायस्प्तावुधेः ॥ एवं विचायदेवज्ञोनोयानसमथवेदेत्‌ ॥ २॥ 


छ च क 


2ी ०-रयकुडलठी टिखकर जिस 2 स्थानम जो २ अह आवे उनके वैसे फट 









पापश्चह नाटीपर शुभ, सोम्यथ्ह पतवापर शुभ्र, ये विपरीत अवेत अशुभ 


रोर करथह पीठपर अथवा बाजूपर आवे तो भय दनेवाडा होताहै. ओर येही 
थह भीतर वा बाहेर आर्वती ठाभनरीं. इसका विचार कर ज्यातिषीयाने कहना. 


दीपिकाचकर. 


दीपिकाया्सपंचराजसन्मानङाभदाः ॥ कैठनबंघनप्राधिमेध्य 
शेस्वामिष्रखुदाः॥ददपचभवेदान्यमथिकक्षाचदीपिकाम्‌॥ १॥ 
टी ०-ऊत्तिकानक्षन्नसे दिनिनक्ष्रतक स्थापन करनेके स्थान आर उसका फट 
कहते मुखपर ५ राजसन्भान, केठपर ९ धनभाि, बीचमं ८ स्वाभीका प्रयु ` 
दडपर ५५ जयभाषि, एसे नक्षत्रक्रम जानना 


दूरेवचर् 


कपवाप्योस्त॒चकरेवे विक्ञेथविक्षषेःशमम्‌ ॥ रीहिणीगभपेतस्यति- 
निक्क्षाणिचंद्रभम्‌ ॥ १॥ मध्येपूर्वतथभरेयेयाम्येचेवतुनिक्रते ॥ 
पथिमेचेववायग्याोम्यंशलिदिशिक्रमात्‌॥२५।फ१८।।शीघजठन- 












जटंकमाज्जेयम्‌ ॥ ३ ॥ मस्स्येङटीरेभकरेजठेबहुतथेव चा दृष 

कभयाश्च ॥ अखचवादाचजङाल्पतामताशषाश्रहवभ र्द 

प्रकीतिताः॥ ४॥ 

टी ०-क्रवा, तडाव, नवीन खोदनेका पृह्त-रोहिणीनक्षत्रसे दिनिनक्षत्रतक 
स्थापनेका कम कहते, मीन, कक,मकर, ये तीन राशिको चंद रहते ज बहुत 
छगेगा, वृषभ, कभ येराशिको चंद्र रहते अल्पजल ठगेगा ओर मेषराशिको चद्र 
हेतो जठ. लगेगा नरी. यह सिद्धै. अ 
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| बगीचा रुगानेका य॒ते, , 


गोिंशचिमतिऽचोचरगते भानोबुधादिजरेयचैदर्विचशमाबुधे- 
रभिष्िताऽऽरामप्रतिष्टाक्रिया ॥ आश्टेषाम्रणीदयेशतमिषः 

` क्त्यक्लाविशखां ङ्ह .रिक्तांपक्षतिमष्टमीपरिहरेतष्टीमपि 
दादशीम्‌॥ २॥  & | 

टी ० उत्तरायण, वृषभ अथवा सिह, वश्िकराशिका सूयं ओर बुघ, गुरु, 
| | रवि, चंद्र, ये वार रसे शुभदिने आश्टेषा, भरणी, रुचिक्ा, 
। ||शततारका, विशाखा ओर अमावास्या, रिक्तातिथि, दितोया, अष्टमी, छठ, 
। [| दादशी, ये वज्यंकर अन्यदिनिमं बाग ठगाना. | 
`. मोहर छाप चलानेका सुहत. ` 


पवतिमचरिमरतेरनिषवनय ॥ 








२१४ ज्यो तिषसार भाषा, 


 वरितथापएणेनटान्ह्येचयुद्राप्रशस्ताशमदाहिराज्ञाप्‌ ॥ १॥ 
टी °-मृड, ध्रुव, क्षिप्र, ये नक्षत्र ठेना, ओर शनि, वंद, ये वार वज्यंकरके 


राजाओंने छाप चाना शुभै. 
>नन्रकरणम. 


तिथ्यारिपयुक्त प्रश्र. 


तिथिःप्रहरसगुक्तातारकावारमिश्िता ॥ अभिभिस्तहरेदा्भशे 
षसर्तवरजस्तमः॥ १॥ फङम्‌-सिदिस्तात्कालिकीपतवेरजसा 

तुविटंबिता ॥ तमसानिष्फटंका्ज्ञात्््र्रकेो विदेः ॥ २॥ 
टी ०-जिस तिथिको जिस वारको जिस नक्षजपर जिस पहर जो कोह 
प्रभ्र करे उसका उत्तर नीचे टिखेहुए उदाहरणऊपरसे देना. उदाहरण. तिथि 
|+ प्रहर २ नक्षत्र पुष्य तिसके ८ वारवुध तिसके ४ इनसर्बोको जोडा तो १५ 
हए. तीनका भागदिया छतीयां १८ उन्नीसमेसे १८ गये बचा १ वह सतागुण 
उसका फल तत्काठ कायंसिद्धि, ओर २ बवे तो विटंबसे कायंसिद्धि, ओर 
| ३ भाग अवि तो निफंठ. 





















अ्सङ्ाचा ज 


| य स 

| आतलछायातरिथुणितात्रयोदशसमन्वित्‌। ॥ वृसुभिश्हर दाग शष 

| वचेवशुमाथमम्‌॥ १ ॥ फठम्‌॥ ठाभशरकेतिकेसिदिध्दिः प॑च- 
॥ मसप्रके ॥ दयोहानिश्चतुः शोकः षष्ठाष्ट मरणं ध्रवम्‌ ॥ २॥ 


[ि ०-अपनी पडछायाही गिनकर तिगुनी करना. उस्म १३ परिठाय आठसे 
भ्रागना शेष बचे सो फठ जानना. | 








शेष१ शेष शेष शेष शेष शेष शेषऽ शेष 
लाभ. हानि. सिद्धिः शोक. वृद्धि भरण. वृद्धि. मरण. 


पथाप्रश्च 


तिभथिःप्रहरसंयुक्तातारकावुरमिशरिता ॥ सपभिस्तहस्दारगशेषं ` 
|| ठतफटमादिशेत ॥ १ ॥ वतेमानंचनक्षतर॑गणयेत्छृतिकादितः ॥ 









त 
नै ' क 
त अ: 
१ 
[ए शि | 
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सप्भिश्वहेडागंशेषप्रश्षस्यटक्षणम्‌।॥ २।।्रश्नाक्षरंरुदयुक्तं प्रभिभा- 

जितंतथा ॥ फटमेवक्रमाज्जेयंतर्वेषाहिथभाशमप्‌॥ ३॥ 

टी ०~तिधि, भरहर, वार, नक्षत्र, एकन्नकर स्षातसे भागना शेष वचं सो कल 

दूसराभकार ऊत्तिकानक्ष्नसे दिननक्ष्रतक गिनतीकर सातसे भागना. तीसराष- 

कार भश्रके अक्षर गिनकर उसमें ११ भिडाना, ओर सातसे भागना. शेष बचे 
सा फक य प्रकार अगे कहत हं 

| एकेशेषेतथास्थानेदितीयेपथिवतते ॥ वतीपयेप्यधमागतचतथग्रा- 
 मभादिशेत्‌ ॥ १॥ पंचमेएनराव्रत्तिः ष्डेन्याधियुतं वदेत्‌ ॥ शल्यं 


ज्ञेयसप्तमेवचेत सश्नस्यटक्षणम्‌ ॥ २ ॥ 
दी ०-१ शेष रहेतो स्थानी है. ववे तो रस्ताचठताहै. ३बवेतो आषेरस्तमं| ¦ 


|आयाहै. ४ बचे तो गावकेनजीक आयाहै, ५ बवे तो पीछा चछागया. £ ववे 
|तो बीमार हे. ७ बचे तो भरगया. ये तीन पंथाप्रश्रक्े कठ ऋभसे जानना | 
| टर वकर 
धनसहजगतो सिताररेनज्योकथयत आगमनंप्रवासिपुसा९॥ 
तनुहिबुकगताविमो चतदतज्ञटितिनृणां रुतो गरहम्रवे शम्‌ ॥१ ॥ 
टो ° -दहितीयस्थानमें शुक्र, तुतीयस्थानमं गुरु, अथवा पृच्छाटञ्ममं शुक्र, 
| चतुथस्थानमे गुरू, सा योग होतो धवास जल्दी वरकों अवेगा 


कगसकासन्रन 

| आशाप्रहरसंयुक्तातारकावारभिशिता ॥ अष्टभिस्त्हरेदरागेरेष 
। प्र्नस्यटक्षणम्‌ ॥ १ ॥ फम्‌ ॥ पचेकेवरितासिदिः षटतुयं 
चदिनत्रयम्‌॥ त्रिसपकेविटेबश्वदोचाष्टोनचसिदिदो ॥ २॥ 
ठी ०-प्च्छकका मुख निसदिशामं होवे सो दिशा, भरहर, वार, नक्षज्म सब 
एकच कर आठसे भागना, शेष बचे उनका शुभाशुभ जानना. शेष १ अथवा ५ 
बचें तो अच्छी कायंसिद्धि होगी. ९६।४ बवे तो तीन दिनमं कायंसिद्धि, ३।७बचे 

तो विडेवसे कायं होगा, २।८ बचें तो कायं नाहं होगा, 


अंकप्रश्र. ्‌ 
अफदिशुणितंङृताफटनामाक्षरेयेतम्‌ ॥ जयोदशयतंङवानव- 











† ४ 2. # १ 9५ {2 ~ "+. 








२१६.  . ` ज्योतिषसार भाषाः 





भिभोगमाहरेत ॥ ९ ॥ फटम्‌ ॥ एकेहिधनद्रदधिश्चदितीयेचधन- 
क्षयः॥ वतीपेक्षेममारोग्यचतर्थग्यापियहि ॥ ८ ॥ स्रीरामः प 
चंशषेस्या तष्ेबंधुविनाशनम्‌ ॥ सप्रमेदप्सितासिदिरमेमरणं 
धवम्‌ ॥ शृन्य त॒राज्यसंप्रा्िगेगेस्यवचन॑तथा ॥ ३ ॥ 
टी ०--नव अंकमंसे कोईैएक अकका नाम ठेनको कहना.जो अंकका नाम अवसो 
अंक दिगणित करना. फेर फलका नाभ ठेवाना. उसके अक्षर ओर उस्म १३ 
मिलाना आर पहिले दूने कियेहुए अंक ओर ये अंक एकत्रकरना ओर नवसे भा 
गना शेष रहे सरां शुभाशुभ फठ जानना. १ रहे तो, धनटङाभ. २ धनक्षय, आ 
रोग्यता, ¢ व्याधि) ५ खरोराभ, £ ब॑धुनाश, ७ कायंसिद्धि, < भरण ° रा 
ज्यभाषि पसा गगमनी कहते हं 
नवृग्रहमत्कं यत्रं कृत्वा प्रश्नं नीरीक्षुयेत्‌॥ 
फं पूवाक्तमेवात्र द्रव्यं प्र्नकोविदः ॥ १॥ .. 
टी ०-नवश्रहात्मक यत्र टिखके उसमके अंकका अवटोकन करके वा अकऊपर 
हाथ रखके अथवा अकका उच्चारण करायके जां अंक अवे उनके फएठ पहट 
केह. सो देखकर यथाक्रमसे कहना. |. |< 


अन्यभमत 
सप्॒त्रयाकेकृथयं तिवातानवेकपंचतवरितंवरद॑ति ॥ 


अषशहितीयेनहिकापेसिदीरसप्वेदाषरिकातर्यंच।॥१॥ 


टी °-अन्यमतसे पहठे कहे अंक हं वेसं परत फट जदे हँ. शप ७ अथवा ३ 
वचं तो वातां सुननेमं आवेगी, ९।१।५ रह तो त्वरित कायं होगा, ८।२ बर्वेतो 
काय होगा नही, ४।६ वचेती तीन वडीस काय होगा एेसे समञ्षना 


तर्नन्षनउक्तं पर्यद्रज 


इधचद्रेतथामागेसमीपेयरुथकरयोः ॥ रोभेमितथादृरेशनोचप- 
||  रिपीडधते ॥ १ ॥ निर्जावः सपकक्षाणित्तजीवोदाद्रभवेत्‌ ॥ 
॥ $.  व्याधितोनवकक्षाणिख्यपिष्ण्याजुचांदरभम्‌ ॥ २ ॥ 


९ 


२|७|६ 
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शुक्रवारको सभीप आयाहै, रविवारको, भौमवारको दूरहै, शनिवारको . | 
नानना. सूयंनक्ष्रसे चंद्नक्षजतक दैनेका कम. भथमके ७ नक्षत्रम चंद्र आयाता 
निर्जीव. दितीय १२ नक्षघ्रोमें चंद आवे तो सजीव हे, तीसरे ९ नक्षत्रम बद्र 
भावेतो बेमारी उत्पन्न भे, ेसे पंथाभश्र जाननां | 


नवस्छनन. | 
तिथिवारचनक्षत्रखयेवस्हिविमिभितम्‌ ॥ पचभिस्तहरेदाग शेष 
तत्वषिनिदिशेत्‌ ॥ १॥ कटम्‌ ॥ प्रथिव्यां वुस्थिरंज्ेयमण्डव्यो- 
म्निनरम्यते ॥ तेजस्तराजगेजञेय॑वायीशोकंषिनिदिशेत्‌ ॥ २॥ | 
` टी०-प्रश्रतिथि, वार, नक्षत्र, ठ्य, तीनां एकजकर उनका पाचसं भागना, 
शेष १ ववे तो प्रथ्वीमें है. २ रहं तो जलम ह पिटिगी नरह. ३ बचेतो आका 


मिरेगी नई. ४ बवे तो राजा ठेगया, ५ बचे तो वायुगत इई, शाक्‌|| 
ं ्‌ 


| 
| 
¦ 





त द +र 


> क 


गभिणीप्रश्र 


( मेठती यसेनवपंचमेच्‌ ॥ (५ 
गभेःपुमान्वेषिभिः प्रणीतंचान्यग्रेस्री विदुधेःप्रणीतम्‌ १ ॥ | 
° गर्भिणी जिसखश्चपर भश्च करे उस ठद्यमं अह, देखना, ठयक तृतीय)| 
सप्तम, नवम, पैचमस्थानमें रति, भोम, गुरु, रहं तो पुत्र होगा. ओर येही स्था-| 
[नमं अन्यश्रह होवे ता कन्या होगी | 


युषिप्रभ्र 


मेषेरक्ते वेषपीतं मिथुनेनीङवणकप्‌ ॥ कर्तचपाडरकेयासहेधूम 

प्रकीतिंतम्‌।। वृशिकेताम्रमिश्रचचपिपीतविनिश्चितम्‌॥ नक्र 

भेकृष्णवणंमीनेपीतेवदेतषधीः ॥ २ ॥ 

टी ° -पछनेवाठेके मीम कौनते वणेकी वस्तु हे सो कहनेका भमाण,. मेषरग्च | | 
होतो युटि ाठवणकी वस्तु हे, वृषभ ठ्न हं तो पीठी. पिथृनखन्न होतो नोट ` 
| |वणेकी, ककम सुफेत, सिहं वघंबाहैनरंगकी, कन्याम नोटमिभ्चित, मकर || ` 
॥ कारी, कभ .रोहकी, मीनउश्चम पीठेरंगकी वस्तु ह 


+म्‌ = 
॥ । 
# 





ज्योतिषसार भावा. 


छ्माइसार मनश्चितित प्रश्न 
मेषेचदिपद्‌वितादरषे्चिताचतष्पदः \॥ भिधुनेगभविताचन्यव- 
सायस्यकृकंटे ॥ १ ॥ तिहैचजीवर्चितास्यात्कन्यायां च्धियस्त- 
था ॥ त॒ङेचधनवचिताचन्याधिर्चिताचदथिके।२॥ चापेचधनर्चि- 
तास्यान्मकेरेशचितनप्‌ ॥ ऊभस्थानस्य्ितास्यान्भीनेविता 
चदेविकी ॥ ३ ॥ 
टी ०-लश्चानुक्षार प्रश्षका उत्तर, मेषटठश्चम भरश्र किया तो मनष्यविता, वषभ 
, [खमे गाय स इत्यादि चतुष्पदांकी चिता, भिथुनमं गभंको,ककेभ व्यापारकी,| 
। ~ [सिम जीवकी, कन्यां खीकी, तृरमं धनकी, वृधिकमं रोगकी, धनमं धनकी,| 
| ^ ^ ([भकरमं शञ्चकी, कृभमं स्थानकी, मोनमे प्रृतपिशाचादिक दैविक्चिता रेषा 
` ~ रश्वानृसार एच्छकका कहना 


सज्ञाडस र्‌ समक नाम 

धात्ूटंनीवश्वरस्थिर दिस्वभावाश्च ॥ 
मेषादयःक्रमेणक्ञातव्याःप्र्नकेो विदेः ॥ १ ॥ 
 ॥ शगमेषादिट्ञ्चाको संज्ञाके दो नाम कहतेहं, धात वर, ये भेषठथ्की| 

 |संज्ञामृरस्थिर, वरषभकी, जीव दिस्वभाव भिथुनकी, धातु चर ककंकी, मृढ| 
[स्थिर सिंहकी, जीव दिस्वभाव कन्याकी, धातु वर तुलकी, भूढ स्थिर वश्िककी|| 

जीव दिस्वभाव धनकी, धातु चर भकरकी, मुर स्थिर कुभकी, जीव दिस्वभाव| 

भीनको, पेसी दादशल्याको संज्ञाजानना 


अकृप्रश् 
` अष्टोत्तरशत ष्प्राश्निकोन्यनमाचरेत्‌ ॥ शेषदादशभिभक्तंशे 
|| षचेवशभाश्मय्‌ ॥ १ ॥ फटम्‌॥ एकेदुगसप्तकेवेविडबश्चागेत- 
|| रयदिक्षुमरतेनाशः ॥ रद्रेपिदियग्भकेव्दिरुक्ताशीर्ंकायस्याच्चि- 
षृरृदादशेतु ॥ २ ॥ 


` ||. दी°-ष्र.पूखनेवाठ्से अष्टोत्तरशत १२८ अंक्ेसे कोदेभी अंकका नाव ॥ = 
को कहना ओर उसको १२ से भागना. शेषरहं -उनकेफठ.१।९।७ रहेतो विठेवे| 
|| (कायं हागा. <८।४।१०।५ रहं तो नाश, ` १ १िद्धिरवृद्धि, ६।१२ रहता शी्रकाव्‌|| ` 
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रोगी प्रभ 

तिथिवारंचनक्षजटगंप्रहरएवच ॥ अष्टभिस्तहरेदागशेषठफल- 
मादिशेत्‌ ॥ १ ॥ फम्‌ ॥ हयायेदेवताबा धिनी वेनेत्रदंतिष ॥ 
षर॒चतुषभूतवाधानेगाधाएवपचरक ॥ २३ ॥ 

| टी०-तिथि, वार, नक्षत्र, ठञ्च, भरहर ये भश्चके दिनि एकत्रकर आढक भागना 

रोष रहं उनके फल. ७।३ बचें तो देव ताकी वाधा, २।८ पितरराकी वाधा, ६।४ 
भूतवाधा, १।५ रहं तो बाधा हागो नहीं 


कवल लखद्यङ्धस्ार्‌ 


| 
। | 
| पेचदेवीदोषःस्यातद्षेदोषश्चपेठकः ॥ मिथनेशाकिनीदोषः ॥ || ` 
कृ कैटेभूतदोषकः ॥ १ ॥ 1{सहैस्हीदराणावकृन्यायङढमावजः ॥ || _ ` 
दोषश्रडिकायानाडीदोषोहिव्रश्चिके ॥ २ ॥ पापेचयक्षिणी- |`. 
पीडापक्रेभ्रापदेवतात्‌ ॥ अपत्राह्टिजःङंमेमीने आकाशगा- |. 
| भिनः॥ ३॥ 
| ठी °-जिस्लश्चमं रोगी भश्च करे उसका उत्तर, मेषरशचमें देवीदोष, वृषभच्छ|| 
मर पित्दोष, मिथुनमें शाकिनीदोष, ककम भूतदाष, सिहमं चात्दाीष, कन्याम 
कुरदेवतादोष, तुखामे चंडिकाका दोष, वृधिकमें नाडोदोष. धनप यक्षिणीदाष,|| _ 
 ||मकरमें थामदेवतादोष, कैभमें अपु्ल्नीदृशेनीय दोष, पोनमें आकाशगाभिनीय|| ` 
दोष, एेसेपृच्छकको ख्चानुसारदोष कहना | 


प्जन्यकब्रिज्न = | 
आषाटस्यसितेपकषेदशम्यादिदिनत्रये ॥ रोहिणीकारमास्या- || - ` 
 तिस्षमडभिक्षटक्षणम्‌ ॥ १ ॥ रात्रविवनिरभरस्पासभातिमेषडबर- | 
म्‌॥ मध्यान्हेजछबिदुः स्यात्तदाइभिक्षकारणम्‌ ॥ २ ॥ < 
ॐी०-आपषादकङृष्ण पक्षकी दशमी,एकादशी, दादशी, ये तीन तिथियको रो-॥ 
हिणी दिननक्ष्न होतो सुभिक्ष होगा. भध्यम, दक्ष ये अनुक्रमसे फल . देना. ` 


आर राज्रीमं निरच्न, भातःकाठम मेवगजंना, मध्यान्हम्‌ जठ बिड पडते ह एसा 
क्षण होताहं तिस सवत्सरमे दुर्भिक्ष होगा रेसे-जानना ` 
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ज्योतिषसारभाषा. 


जलखछदछम 

कंभः ककंडषोमीनमकरोगश्चिकस्तला।।नठठय्यानिचोक्तानिख्े 
प्ेतेषुषय भम्‌ ॥ १ ॥ ठ मवत्येषदाव्र्िज्ञातव्यागणकोत्तमः। | 

| री ०-कभः, ककं, वषभ, मीन, मकर;वधिक, ये सात जट्ट हं, इनपर सूय|| 
| महानक्षत्र निकठं तो पजन्य बहुत हागा । 3 


पजन्यनन्न 


अथिनीपृरमृपुष्येषु पृष्विष्णुमपारुच ॥ 

स्वात्याप्रविशतेभादुवषतेनाचरस्षशयः॥ १॥ | 3 
| टी ०-अश्विनीं, एग, पुष्य, रेवती, श्रवण, मघा, स्वाती ये दिनिनक्षत्र हो| 
| उसदिन सूयं महानक्षत्रमे भविष्ट होषे तो बषां बहुत हागी | + 


ख्रीनपंसकपुरूषनक्चत्र 


आद्रदिदशकंष्ीणां विशखाभिनपुंसकम्‌ । ग्रलाचतदशंपसांन- 
कष्ाणिक्रमाहषेः ॥ १॥ वायुनेवसकेभचसीणांभेचाभदशेनम्‌ ॥ 
स्रीणां एरषस॑यागेब्षष्टिभवतिनिशितम्‌॥ २ ॥ 


2ी०-आद्ौसं स्वातीतक ३० नक्षत्र खीसंज्ञकरहै. विशाखासें ज्यात तीन|| 


| नक्षत्र नपुंसक? मूसे प्गात १४ नक्षत्र पुरुष संज्ञक ह; नपुंसकनक्षत्रम स्रीम 
हानक्षत्र आवेतो पवनं छृटगा. दोना ख्रीनक्षत्र आवे तो बादर शेगा. स्रीपुरुष 
देसा योग आवे तो पजन्यवष्टि होगी | 


पूयचद्रनक्त्रस्नज्ञा 
 अशिन्यादिजयैचेवभद्रादेः पचकतथा ॥ परवांषाहादिचवा- 


| . रिरोच्तररेषतीदयम्‌॥ 9 ॥ उक्तानिशशिमान्यत्रपो च्प॑तेसयं- 


, भान्यभ ॥ रोहिणीच पृगभरवप्ूवाफर्यनिकातथा ॥ २ ॥ स्यं 
स्थभवेदायु्दरचंद्रेनवषति ॥ चाद्रसूयाभवे्योगस्तदावषतिमेषः 
राद॥३॥ 


टी -अश्विनी, भरणो ऊत्तिका, अद्रा, पुनवरु, पष्य, आश्टेषा, मवा; ्‌ 


च पूवा पाडा, उत्तराषाढा, श्रवण, \ वन = 2 | 
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शेष रहे सो सुथंनक्षत्र ( फल ) दिननक्षत्र ओर महानक्षत्न ये दोनों सूयक 
एतो पवन द्टेगा, ओर दोनों चंद्र अएतो वषा नहीं होगी, जव चंद्र भार सूय 
एसं आवे तभी वि होगो एसे जानना 


वन्य ` 
कापयिजयशमखामङगिरोमित्राणिषवथभंगोरायेप्रिययगधना- 
निरपरेडामारिनाशादिकम्‌ ॥ रय्यगेकडहःियश्चवटगेस्था- 
नानिपित्रागमोरीरारां विषदःपरागकटहःखाटेयशाकाव्हः ॥ १॥ 
टी ०-धान्यके सत्ताईस दाना ठेकर एक पज करना. अर उसमसं एक्‌ च्‌- 
| उढायके जदे रखना. एेसी तीन राशिकर उनमंसं तीन तीन दाने जुदे 
जदे कृरताजवि जों तीन राशियारसे एकर बचे तां जय आर छान हागा, कक 
हिये १, पायनं १, ये किये १, रेसो तीन राशीमसषे एक्‌ एक बे तो उसका 
फट जय आर लाभ 












२ कु १ गी. ३ रौ. > भिचरादिसवश॒भ. 

३ गौ. ३ रा. २ये. ¶ भियभोग भौर धनपा्ि. 
४ ठ. ३ प १ रे. : २ ठ्न ओर अरिका नाश 
५५ २्‌* २--य.~~ १ ग ३ कह होगा 

६ व. ३ ठ. ३ ग. ३लक्ष्मी ओर भित्र भपने घर अवगा.. 
७ रो २ रा. २ रां. 2 विपत्ति | 
2 प. १ रां २ बग. ३ कठल्ह होगा || 
९ खा. स | १ शोकपराप्. रसे चिवार करनेसेये 


~ 


नौ फठ आते, राशि गिनतेसमय तीन २ दाने गिनना 


पृश्ुविषयकप्रश्च 


दुमणिभाज्ञवभेषुवनेपशेतदुषटूरुचकणपथेस्थितम्‌ ॥ 
 अचटरुभेषगतंग्रहमामतंदयगतंगतमेवप्रतं चि ॥ १॥ (~ 
| टी ०-सरुय नक्षत्रसे दिन नक्षत्र नवम तक हाय तो पशु वनम ह, आगेक ६|| 
[|नक्षजमं होतो पशु मा्र्मेहे, आमे ७ नक्षत्रम घरको जठदौ अवेगा, आगेके| 
दो नक्ष्रभे मिटेगा नही. आगे ३ नक्षत्रम मव्यकों भाष भया एेसा जानना. | 


§ ज्य्मगादिकयोग्‌ 
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ष्मरयोगे ॥ गगनचरपशनाजगमस्थावगणावृपतिजनविनाशो 


ज्य्भगस्त॒चोक्तः ॥ १॥ | 
टी ° -कदाचित्‌ शनि, रवि, भाम, ये वारकां अमावास्या, स्वाती नक्षत्र भार 
„ (आयुष्मान्‌ याग आया तो पशु, पक्षी, स्थावर, जंगम, राजा, प्रजा इनका नाश 


, ||भर राज्यग होगा 
रविचंद्रको ंडाखा हीत 
उसका फ 
रविंशशिपरििषेपुवयामेचपीडा रविशशिपरिवेषेमध्ययापेचवरषटि 
॥ रविशशिपरिषेधान्यनाशस्ठतीये रविशशिपरिवेषेरास्यर्भगं 
श्रतुर्थ॥१९॥ 
ठी ०-रविको अथवा वंदशो पहठे पहरमं कंडाडा होतो भजाको पीडा होगी 


छ क = क 


१ 
६ 
| 
# 
दूसरे पहरमें होवे तो वर्षा होगी, तीसरे पहरम्रं धान्थका नाश होगा. बोधे | 





[पहर होवे तो राज्यभग होगा 


वडव्यका फ 


राजोधनुदिनेउस्काताराचेवदिनेतथा ॥ राजोतुधूपकेतश्चमर्कप- 
श्रतंथेवहि ॥ १ ॥ एता निडष्टचिन्हानिदेशक्षयकरणिच ॥ १॥ 

॥ टो०-राज्ीमं घनष्य आर दिनप उल्कापात अथवा नक्ष्रपात, रा्रीपं 
[|ूमकेत्‌, भरूमिकंप, देसे इ्टचिन्ह भये तो देशको क्षयकारक हे 


= अथ प्रहचक्रपरकरणम्‌^ 


|. सयः॥ ऋक्षसंकरमणंयंनदेवक्रेविनियोजयेत्‌ ॥ चतारिदक्षिणिबा- 
 ॥ रैत्रीणित्रीणिचपादयोः॥ १॥च्‌त्वारिामबाह चहदयेपंचनि- . 
|| दिशेत्‌ ॥ अक्ष्णोदयदययोन्यंगधिचकंकरकृशदे ॥ २ ॥ फम्‌ ॥ 
 . ॥ रोगोङामस्तथाध्वाचव॑घनंखाभएवच॥ एेश्वयराजपूजा चअपप्- 
| खखरितिक्रमात्‌॥ २॥ चदः॥ चद्रचक्रपरवक्ष्यामिनराकारषरी- 
` ॥ मनम्‌ ॥ शीषषष्यसेलेकंत्रीणिदक्षिणहस्तके ॥ १॥ हदिष्पर- || 
ह | _दतिव्यामहत्तनरयतथा ॥ या ःपचदातर्यपदेकेकविनि- _  दातव्पंवामहस्तेनयंतथा ॥ क्ष्योःषटचदातव्य॑पदिकेकंषिनि- | 





6 3.# ५. 
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रोत्‌॥ २॥ फम्‌ ॥ शीरषटाभकरलेयंसेतद्रग्यहारकम्‌ ॥ 
हानिदंदकषिणस्तेहदयेचरखावहम्‌ ॥ ३ ॥ वामहस्तेठरागाश्चङ- 
कष्योःशोकस्तथेवच ॥ पादयोहानिरोगो चजन्मपिष्ण्यादिर्चदर- 
मम्‌ ॥ 9 मग ः॥मोमचकंप्रवकष्यामिजन्मधपिष्ण्यादिभोमभय्‌ ॥ 
शीष इखेनी णित्री णिवेदक्षिगेकेरे ॥ १ ॥ पादयोःषट्प्रदात- 
व्य॑वामहस्तेत्रय॑तथा ॥ यदयचेर्कनेततयेोर्देहदयेतयमेवच ॥. २ ॥ 
फृटम्‌ ॥ विजयशवरोगाश्चरक्ष्मी ःपथाभयतथा ॥ शल्युङाम्‌ 
1 ॥ ३॥ 






















मये चंद्र मगढ 
सूयसंऋँति जिस नक्षच्रपर जन्भनक्षजसे जिस नक्षत्र जन्भनक्ष जसे मगल जिस ल 
नक्षत्र पर होवे वहांतक 


होवे उर्हासे जन्मनक्षत्रतक ।पर चंद्र होवे तहातक गिन 
गिनकर निस स्थानमें नक्षत्रकर जहां नक्षत्रपडे सो|गिनकर जहां नक्ष्रपड ` 
पडे सो फठ जानना. _ ।कठ जानना. सो फर जानना. 


|| स्थान. [नक्षत्र] फूल. नक्षत्र फल. | स्थान- (नक्ष. | फल. 
 [भुखपर | २ (रोगभापि, (मस्तकप. ६ | लाभ. < ६ | विजय 
४ खभ. मुखपर. | १ । ढव्यहरण[पुखपर | ३ (रोगभराति| 
६ (मागे. द्हिनाहा| ३ |हानिकर (दहिनाह| ३ |उक्ष्मोषा. 
४ [बधन हृद्य पर. ६ |सुखभाि 6 ६ [मागेचट. 
हदयपर | ५ |ठाभ. याहा.| ३ |रागपाषि (बोयाहा.| ३ भय. 
र. ९ 
१ १ 
१ १ 

















ठक्ष्मीभाष, | कुक्षी. शोक [गृद्ापर.| 9 
राजसन्भान.दहिनापौं हानि (नेचांपर| २ | लाभ. 
अपमृत्यु. र्बयार्पोय। १ रोगभ्राति|दद्‌यपर| ३ | सुख 


बुधः ॥ बुधचरप्रवक्ष्यामिजनकक्षादिसोम्यमम्‌ ॥ शिरसित्री | ` 
 णरन्य॑स्यात्‌ क्क्रर्कषनधान्यद्‌म्‌ ॥ १॥ नेत्रदेप्रीतिखभोच 
 नाभोश्रीःपचर्कतथा ॥ पादयोःषट्प्रवासश्चवामेवेदाधनतथा॥ | 
॥ २ ॥ चत्वारिदक्षिेहस्तेधनखाभस्तथेवच ॥ य॒द्यस्थानेमद्य | 
चंबधंनमरणफडष्‌ ॥३॥ , द भ 
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गुरुः ॥ ग॒रुचक प्रवक्ष्याभिशरुभाजन्मछक्षकम्‌ ॥ दयाच्छिरसि 
. चताश्चिवारिदकषिगिकरे ॥ १ ॥ एकंरकदेुखेपंचपादयोः षट्‌ ` 
प्रदापयेत्‌ करेवामेचचतवारिीणिदयाचनेनयोः॥ २ ॥ फल- 
म्‌ ॥ रान्यंलक्ष्मीपनप्रा्िः पीडाग्रतयुस्तथेवच ॥ सुसेनेवक्रमेणेवं 
फटंज्ञेयं विचक्षणेः ॥ २ ॥ शक्रः ॥ शकरचकंप्रवक्ष्यामिशक्रधि- 
षण्याचजन्भभं ॥ युखत्रीणिषहाडामःशीर्षेपंचशमावहः ॥ १॥ 
तरिरकैतुदक्षिणेपदिङ्कशहानिकरसदा ॥ तथेववामपादेचत्ीणि 
भानित॒योजयेत्‌ ॥ २ ॥ हदयेदेधरननसो ख्यं भाष्टकंहस्तथोदयोः ॥ 
मितमोदख्यंघनप्रा्ियेद्ये्ीणितेथवच ॥ ३ ॥ स्ीखामश्चफप्रो- 
तभृयणत्रस्यषरिभिः॥ | 
|. . बुध शुरु शुक - 
|| जन्मनक्ष्रसे बुध जिसन- गुरु जिसनक्षत्रपर हो त-|शुक्र जिसनक्षत्रपरहो तहां 
| क्षत्रपर हो तहातक गिन-हासे जन्मनक्ष्नतक गिन-|से जन्भनक्षच्रतङ भिनकर 
कर जहां पडे उसस्थानका{कर जहां पडे उसस्थानका|नहांपड उसस्थानका फूल 
| कट जानना, 





| स्थान. | नक्ष] फट. | स्थान [नक्षत्र फट. | स्थान. [नक्षत्र| कठ. 







| मस्तकप्र | ३ राज्यभा. [पर्तकपर| ४ |राज्यपा (मुखपर |३ |उत्तमटा. 
 मुखपर. | १ [धनधान्य [दहिनाहा.| ४ |लक्ष्मीभा. भस्तकपर| ५ शुभ. 
ने्बोपर |२ |ीतिलाभ|कंठपर. | १ [धनलाभः [दृर्पोवप.| ३ शहा. 
्‌ (नाभीपर ५ |लक्ष्मीभा. [षृखपर. | ५ |पीडा (बायेर्पौव ६ ्‌ 
पांञपर | ६ | मवास्" [पावपर. | € [मृत्यु [हद्यपर |.२ वनसा. 
वार्याहाय |. |घनछाभ [्वायाहा- | ४ | सुखमा. [हाथपर | < [भित्रसौ.. 
दहिनाहा- ४ [चनठाभ ने्रोपर| ३ |सुखषा. ग्रह्यपर |३ |[खोटाभ. 
| गुदापर. | २ [वेधन.मर | ~° 





शनिः । सोरिकक्तभवक्ष्यामिसोरिभालन्मकक्षकम्‌ ॥ मृ कंचत- | 1 
थाकक्रकेरेचत्वारिदक्षिणे ॥ १ ॥विन्यसेवादयुमेषट्वाममाहैव- | - 
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2 त्॒टयम्‌।हटयेपंचकक्षाणिक्रमाच्तारिनेत्रयोः ॥ २ ॥ शीदयंग- 
देचेकं मंदस्यपुरुषाकृतेः ॥ फट्‌ ॥ परधवक्रस्थभेरोगो डाभेविद- 
क्िणेकेरे॥ ३ ॥ स्यादध्वाचरणदंदेबधोवामकरेणाम्‌ ॥ ददयेच 
भवेह मोनेत्रप्रीतिरूदाहता ॥ ° ॥।पएनाशीर्षेपरान्यनंदेमृरत्यंवि 
निरदिशत्‌ ॥ ५॥ राहुः ॥ सहुचकरप्रवक्ष्याभिजनम माद्राइकक्षक 
मू ॥ पूर्धि्रीणिचछछक्षाणिकैरेचत्वारिदशषिणे॥ १॥ पादयो 
षृट्‌चक्षाणिवापहस्त चत्यम्‌ ॥ हद्येनी णिकंठेरकश्तेदोनित्रयो 
देयम्‌ ॥ २ ॥ शुदे ्रमेणेवराहुचकरस्वभादतः ॥ फटम्‌ ॥ 
न्य॑रिपुक्षयःपथाप्रसखामोथरोगकः ॥ ३ ॥ जयःसोख्यंत- 
थाफटकमान्नेयंफटबुधेः।।9।केत्‌ः।केत चकर प्रवक्ष्यापिजनभभात्के- 
त॒कक्षकृम्‌। पूर्भिपंचजयश्चवश्सेपचमहदयम्‌ ॥ १ ॥ हस्तयोभा- 
निचतारिविजयश्चजयस्तथा ॥ पादयोः षट्चसोश्य॑स्या वहदि 









| देशोककारके ॥२।।केठ चला रिचव्याधियुद्येकंचमहद्यम्‌ ॥ ३ ॥ 


| शनि राहु 
शनि जिस नक्षत्रपर होवे| जन्म नक्षत्रसे राहुनक्ष्र 


। 


0 
जन्म॒ नक्षत्रसे केतुनक्षत्न 


¦ त म नक्ष्रतक गि .तक गिनकर जहां पड वे-\तक गिनकर जहां पड 
नकर जहां नक्षत्रपड सो|सा कड जानना फट जानना 
| जानना | ‹ 


तु नक्ष. | कड. [ स्थान | नक्ष फुट. | स्थान | नक्ष.| फठ 
मस्तक. | १ | रोग. मस्तक | ३ (राज्या (पस्तके 
१ | रोग. दहिनाहा५| ४ (रिपुक्षय. पुखपर 
४ | ठाभ [पोँओंपर| ^ [मागे [हाथपर 
६ | मागे र्वोयाहाथ| ४ मृत्यु (पांओपर 
डावाहाथ| ४ | बंधन. [हृद्यपर | .३ [बहुतला. [हृद्यपर 
५, 
¢ 
१ 
१ 




















लाभ. कंढपर | १ रोग कठपर 
गृद्यपर 


परीति (मुखपर | २ |जय. 
पुजा. निर््नौपर | २ (सोख्य 
परत्यु. गृह्यपर | २ (कष्ट. ` 


: „० ० ७५... ० „6 ~ 














त) प नििरमकय= 
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4० 
४” ॥ 
॥} 

नव. = 





5 २२६ . ज्योतिषसार भाषा. 





¢ स => 
जन्मनक्षत्र कहां पडाहं सो देखनेका कम 

शीरेत्रीणियुखेषयेदरविभिकेकमस्कषयेरके कैयजयोस्तथाकर 
तरे पिष्ण्यानिपंचोदरे ॥ नाभोश्यतलचजानुगुखुे कक्ष 
क्षिपेनंतो केचिदितिद्व॑तिगणकारशशेषाणिपाददये ॥ १ ॥ 
फट्‌ ॥ अल्पायुश्चरणस्थितेचगमनदेशातरजाङुभेशयेस्यात्परदा 
रटंभनमहोनाभोचमोस्यप्रदम्‌ ॥ देश्वयहदिचोयमस्य्‌ कृरयोबां 
व्होबदवेयुवेमिशज्नचटमेमानवगणोरान्यंस्थिरमदधेनि ॥ २॥ 
टी ०-सूयंनक्षत्रसे जन्मनक्षत्र तक गिनके परिक ३ नक्षत्र मस्तकपर रखना 


उसका फठ राज्यभराषि, मखपर ३ पिष्टानभक्षण. दोना कृधापर एके एक फ 
। भजबुती, दोनों भ्रनाओंपर १।१ फल बलवान्‌, हथेरीपर १।१बोर, इद्यपर ५ 


एग्दयं, नाभीपर १ सोख्यभाषि, गु्यपर १ परसीछपट, जानूपर १।१ दशातरम 
गमनः करेगा. पोञंपर ३।३ अल्पायषी, एसे जहां जन्भनक्षत्र पडे उहाका 
फट ठकेना 


ट्य्रश्टिको पचक देखना 


गततिथियुतटयंनंदहच्छेषर्क चवसुयमयुगषदेक्षो णि स्याक्रमेण 

॥ रुगनदढनृपचोरं पृद्यु्द॑पं चकंस्याद्तगरहवपमार्गोदाहकेवजेनी 

युप्‌ ॥ १ | 

टी ०-गततिथि गिनकर उसमं ठञ्च पिलाना, ओर उसका ° से भागना. शेष 


, [रहे उनके फट. ८ बवे तां रांगपंचक सो माजीवघनकां वज्यं करना. २ रहंसा 


अश्धिपंवक सो गहारभम वजेना, ४ बचे ता राजपवक. आर छ रहं ता चोरपं 
ये दोनो पंचक गमनम वजना- १ रहे ता मृत्युपचक सां विवाहम वजंना 


क >, 


` || नके शिवाय दूसरे अंक भवे तो वो निष्पंक जानना सो सवं कायें 
उक्त जानना. 


वाराखसार पकच वल्य 


भ 


रवोरोगं जव न्हिः सोमतनृपर्पचकृम्‌ ॥ 
बुधेचौरंशनो प्रत्युः पंचका नितवजं पेत्‌ ॥ १॥ 
टी°-रविवारको रोगपचक, मेगठ्वारको अचिपंचक;सोमवारको राजपचक, 
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क 
||वधवारक्ो चोरपंचक, शनिवारको मृत्युपंचक ये इन वार्यम वज्यं है एसे| 


जानना. ` 
दिनमान तथा रातिमान 
अयनादिकृवासररामहतागगनानटबाणशशांकयुताः॥ परिभानि 
तश्न्यरसेषदिकाः केकां दिनिशामकरादिदिनय्‌॥ १ ॥ | 
टी०-भयन माने ककमसंकरातिसे मकरसंकरां तितक ६ महिने, तसेहि मकरसंकरां| 

| तिसे कक संका तितक £ महिने इनमेसे जिसदिनका दिनमान निकाठना होवे 
वहा तक दिनि गिनकर उनक्रोमं ३ गुणना जो अंक अवे उनमें १५३० भिठा- 
ना. ओर साठसे भागना. शेष रहे सो रात्निमान, ओर मकरसंकरांतिसे गिन 
| तां दिनमान जानना ॑ 


दिन कितना चढा सौ देखनेका कम. 
पादप्रभानगदुतारहिताचमेषालट्सिन्दुनाजयुगबाणशरान्धिरा 
मैः ॥ स्याद्राजकोदिनदङस्यनगाहतस्प एवा गताः स्युरपरादिन 
शषनाइवः ॥ १ ॥ ्‌ | 
| टी०-अपनी पडछाइ पवसे गिनकर नजा संख्या आवे उसमें ७ य॒क्त। 
करे ओर मेष संक्रांतिशषे कन्या संक्रांति पथत उस्म एक १ कम करना उसके 
अगे तुला संक्रतिसेमीन संक्रांति तक जो संक्रांति हो उस ष । 
क्षेपक उसमं रहित करना वो क्षपक एसे तृढ ३ विक ४ धन ५, कर ५,| 
| कंभ ४, भीन ३, इसभरकार क्षेपकांक रहित करके भटग रखना. उसके पोछे| 
| दिनाधं माने १५ इनको ७ से गुणाकर १०५ . हुवा र भथम अग्‌ 
| रखेहुवे भंकोसे भागना. जो भाग ७ ठब्च हो वह घटिका जानना. परतु पृवाघमे| 
दिनि उतनी घटिकातक आया.भोर उत्तराधेम दिन उतनी धटिका शष रहा एसा 
^ [समञ्लना 














रातिमान देखनेका कम 
सुयेमानमध्यनक्षतरंप्तसंस्या विशोधितम्‌ ॥ 
विंशतिन्रंनवहतंगतारा्निःस्फुटमवेत्‌ ॥ १ ॥ 
| | 2ी०-राज्ीके मध्यमं जो नक्षत्र आया हो उतने नक्षत्र सूय॑नक्ष्ते गिनकर|| 
। [|उसमें ७ कम करना, शेष रहे .उनको ३० सें गुणाकर ५ ते भागना-्शेष रहो 
' [जो संख्या उतनो रात्री भक्त इइ पसा समकज्ञना. 





- ॥ भ, + ल $ | ॥ , श ह '.-+ ^ ~ न ~ (क. 
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अंतरंग बहिरंग नक्षत्र 
सुयभादडगणंएनःएनगेण्यतामितिचतुष्टंतरयम्‌ ॥ 
अंतरंगबहिरंगसंज्ञकंतत्नकम विदधीतताहशम्‌ ॥ १ ॥ 
ठी ०-सूयनक्षत्रस चद्रनक्ष्र पर्त भथम४ नक्षत्र. अंतरंग, भोर उसके वाद्‌ 
नक्ष बहिरंग देसे कमस जानना. रसे दिनिनक्षत्र गिनना. ये गवादिपशु 
स्यावनेको या पहु चानेको उक्त हें 


स्तिकास्नानं 


@ _ रम 


करेदभाग्यानिखवासवात्येमेत्रेदवाशिष्ुवभेन्दिपंसाम्‌ ॥ 
तिथावरिक्तेथममामनंतिप्रसतिकास्नानविर्िएुनींदाः॥ १॥ 
टो ° -हस्त, ज्येष्ठा, पूर्वाफल्गुनी, स्वाती, धनिष्ठा, रेवती, अनुराधा 
अश्विनी, मृग॒ ओर धुवनक्ष्न ये जिसदिनि हों वो दिनि सूतिकास्नानको 
उक्त परंतु रिक्ता तिथि वजं करना, एसा मुनीद्ध मानते दहै 


अथ वर्षेष्टस्राधन 
गतान्दरबदायुतिखाभचदेर्नित्रानमव्योमगजश्चमक्ताः ॥ 
तिधाफटंवारषटीपडानिस्वजन्मवरिष्टगुतानितानि ॥ १ ॥ 
टी ०-जन्संवत्‌को वतेमानसवतूमंसे षटवे शेष रहे सो गताब्द्‌ इनकां १००७ 
से गणाकरे तिसमे ८०० का भाग देकर वारादि तीन फट ठब्ि ठे जिसमं 
ऋमसे जन्भका वार इष्टघटि पर युक्त कर-घटि पठमे ६० का भागदैवे वारम७ 
से भागकर शषरखे वही वारम आगत इष्टपर वषटगा समक्ष 


वषंतिथिसाधन 


रद्रघेतसमाः खखाद्विङवाढबाजन्मतिध्यन्वितास्तशःखा्ि 
भिरब्दवक्रनतिभिः स्याद्नयुक्ताकचित्‌॥ || 
 ॥ वी०्-गताग्दोंको११े गुणाकरे दोजगह रङ्खे,एक जगह १७०का भाग देकर|| ` 
४ ६ = ॑ दूसरी जगह जोड जिसमे जन्भकी तियिभी जोड तिसमें ३० का भाग . 
[वे शेष रहे सो वषेमवेशकी तिथि, परंतु वारभाधान्य है, वार नही मिडे तो १|| ` 
बटावे वा जोडे. ५ + | 


५ हि . ॐ षै 
(4 तरी ॐ ॐ 9 (4 - ~~ च 
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अथ वषे प्रवेश सारणी. 
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गतादुसंख्याकेनीचे जो वार इष्ट है उनमें जन्भवार इष्ट जोडनेसे वपेभवेश- : 
||क वार इछ एवं तिथिनक्षत्र योग ठञ्चकी संख्याम जन्मकी तिथि, नक्षत्र, योग 
` (ख जोड तो कमस वषभवेशकी तिपि, नक्षत्र योग, उद्च; स्पष्ट, निकठंगे. | 


अथावधेस्तात्कालिकम्रहसाधनम्‌ 


इष्टवारदिकंशोध्यमग्रावधिदिनादितः॥ 
इ्टवारादिकाच्छोष्यं्ष्ठावधिदिनादिकम्‌॥ १॥ 
ठी ०-पं चागमे आगामी अवधिके दिनादिकमे इष्टवारादिककों वटवे तौ ऋ-| ` 


णाक. ओर पीके अवधिके दिनादिककां इष्टवारादिकमेसं घटवि तौ धनचार-| 
क हीय* 


गृति्नषषटिहछन्ध्वा खेयो हीनो एुतः स्फुटः ॥ 
खखाभथगजवेदाश्चमोगनाडीहतागतिः ॥ १॥ 
टी ०-उसचाठनांकको यहकी गतिसे गणाकरके उसमें ६० का भाग देकर 
छन्धिकोा अवधिस्य थहमेसं हीन अथवा यक्त करे अथात्‌ उखणवबाठन होय तो 


घटावे ओर धन हाय तां जाड तव स्पष्ट्रह होव,अ्रहकी भोगनाडोकाक्चे४८०००|| 
मरे भागदेवे ठब्धि मिञे सो गति समञ्े 


अथ चद्रस्पष्टश्छीकः 
. अधिन्यादिदश्क्तानिभानिषषठिहतानिच॥ 
स्वयक्तनाडिसंयोन्यदिघनवहतंविधा॥ १॥ 
री०-षंद्रमा जितने नक्षत्र भोग आया उसकी संख्याक ६० से गुणाकर 


अर वतमान नक्ष्नकी भरुक्तघरी अथोत्‌ भयात युक्त करे फिर दूणाकरे तिस्र 
 ||का भाग दे तब ठड्षि अंशादि-चद्र स्पष्ट होवे 


अथ इथास्पषटश्छंकः. 
याताब्देतजन्मखयभभमिनेस्तष्टेभवेदिन्थिहा ॥ 


टी ०-गताग्दूमं जन्मखय जाड तिसम१ रका भाग दे शेष रहे तिष्षराशिकी| ` 
पृथा समक्षे 








| || `  . . अथ ठद्यपत्रात्सक्ष्षख्यरसाधनं. 
` सेगुश्वशनकेषट्यपतरस्वष्टयक ॥ तद्खभाशं ख्यातं 
 चाककडानितम्‌ ॥ १ ॥ अस्पे्टविवरात्पाश्वी तरभक्तख्वादियु- 
क्‌ ॥ एव॑ङृतेकिमापिक्यग्रहछाषवनेतनो ॥२॥ 

ठी ०-उश्चपतरं सूथंकी राशि अंशकेसम सूतके कोष्टकाकर्मे इष्ट भोडे उस 
भंकसे न्यून अकका कोटक उश्च पञमे देखकर उसके राशिअंश ठेकर उसके नीचे 
|कलाविकठाकी जगह सूयंकी कठाविकला धरे फिर अल्पकोष्टक ओर इष्टो 
। टके अतरमं अल्पकोष्टकके आगामोको्टकके अंतरका भाग देकर अंशादिट- 
| भिका भथमके ठथर्मे युक्तकर ेशी क्रिया करनेपर यहखाघ वके ग्ने तुल्य सूक्ष्म 
ठञ्च स्पष्ट होत्ताहै- यही क्रिया दशम स्प्टकरनेकी हे. दृशमपच्रसे दशमभाव स्प. 
क्रे परंतु भयम द्शमभावका इष्ट करे, स्वेष्टमेसे दिनाद्धको हीन करनेसे दशम 
भावका इष्ट होता. तथा राञयद्ध युक्त करनेसे चतुथं भावका इष्ट होताहै. 


अथ ख्य परतराहिनमानरातरिमानसाधनं 
रेराश्य॑श्जकोष्टमधस्तत्समारयनेत्‌ ॥ 
दिनमानंभवे्ततुषष्टिश्दं निशीथिनी ॥ १॥ 
टी ०-जिसदिनका दिनमान दृखना होवे उसदिनके पाषःसूयके राशिअशके 


तुल्य. ठद्मपत्रेमे जो अंक होय उसको उसीके नीवेके सपमको्टकर्मसे घटवि शेष 
रहे सो दिनमान उसको ६० मं घटावे शेष रहेसों राज्जिमान. 


अथग्रहाणांहशि. ~ ` 
स्ेहादर्‌ निभ्वबुसेश्चकटका कोणे इखास्ता्ययेर्षैरा ॥ 


टी° अह अपने निजस्थानसे ३।११ एकपाद्‌ लेहदटिसे. ओर ४।१० दिपाद्‌ 
|सकटक ट्टे ओर ९।५ त्रिपाद्‌ सुखदृष्टिसे १।७ सम्पूणं तैरटष्टिसे देखताहै. 


|` - ` निराशिपति. 
| रविः्शक्रःशनिःएको गरशद्रोडधः इजः ॥ शनिभोमोय॒रश्वदरोमे 


॥ 
च निगदो) > १ 








ज 4 ~ नयमा हू कु न + =+ ति (ष क 





४, ६ न 


 ज्योतिषसारभ्राषा. २६१ 











पत्रैराशिपादिवा॥१॥ यर्शद्रोडुषो भोमोरषिः शकरः शनिःपितः॥ 
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रनिर्भोपोयरथदरोपषातरराशिपानिशि ॥ २॥ 
टी°-१ खयं, २ शुक्र ३ शनि, ४ शुक्र, ५ गुर, ५ वंद्‌, ७ बुध, < 
५ शनि, १० मगल, ११ गुरु, १२ चंदर, यह मेषादि दिवा ठश्रमे विराश्िपति। 
ओर १ गुरु, २ चंद्र, ३ बुध  मंगट, ५ रवि, & शुक्र, ७ शनि, < शुक्र, ९| 
शनि; १० मेगठ, १ ११.गुह्‌, ५ २ चद, यह मेषादिराि ठम चिराशिपति ड. | 
| र पि € 
च वषशनिणेय. | 
जन्मागपोव्दुंगपतिकधिभेशो दथाधिपोकोदिकतेनिशीन्दुः ॥ 
 अमीषयोवीयगुतोब्दयंपश्येद्ववषपतिः सचात्र॥ १॥ | 
टी ०-जन्मट्य्यपति, वषेठञ्यपति, पंथापति, उपरोक्त चिराक्चिपति, दिने 
सूयं राशिपति, रामे चंद्राशिपति यह पंचाधिष्ारी है. इनमे वल अधिक 
ओर ठ्यपर दि होवे वह वषेश होति. 
क दि = क स अ क क 
अस्तेनीचेषडेहनिव्ययेपषटाश्मेपिवा ॥ 
छिद्रेशो यदिर्गरेशोवर्षशोनेवकारयेत्‌ ॥ १ ॥ 
टी ०-पंवाधिकारियोमेसे जो यह अस्त, नीव हो बरहीन हो, ६।८।१२| 
। अष्टमेश हो तो वर्पेश नहीं करना. | 


अथ विपताकाज्ञानं. 

` नवभिहापनेशवदरोराइमौमोरसान्दकैः ॥ 
शषाग्रहाश्चतुर्भिश्वराहकेतूचवक्रगो ॥ १॥ & 
टो °-गताब्दुम्रं ९ का भागदे जन्मस्थित चंदराशिसे शिने भंगठ. ओर राहुको|| ` 
६ वषे भतिराशि गिने शष यह चार वषं गिने परंतु राहुकेतको उरटया गिने|| ` 
र त्रिपताका चक्रमे स्थापन करे. 

छ अस्यफट. 

। वेधस्यएकरलायांराचदोनरस्यच ॥ तदाक्टविजानीयात्त्र 

 वर्षेहनिच्ितं ॥ १ ॥ राहोजीवस्यवेधतप्रतुरेवनसंशयः॥ शभवे- 
 वेभवरहाभासार्यमवतिनितरितप्‌॥२॥ 1 





3 [स्व ~ ज 0.9 ५ की ¬` ५ (1 # क = ४ 9 + 
क क =, >, । +) 7 454 ५ ~^ 
॥ ^ ४१.. क + न १ ॥ # + ए च, 4 १ १ अ ¢ र ४४ 
= #ै 
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¶॥ 


च 
क चक 


|भोर वृहस्पतिका वेध होवे तो प्रत्यु होय, शुभय्हके साथ वेष होवे तो छाप| 
होवे निश्चय सुख होवे 





री ०-िपताकाचक्रमं एकरेखापर राहुचंद्र होय तो उसवपमं कष्ट होवे राहु 





अथञ्युग्वादशा 
न्मसंख्यायागतान्दान्योजपेह्यूनानवोषतशेषष्यदारराख्िन्य ` 
भदक्ञकेतश्काणामिकादिक्रमतोदशाध्राः ॥ १ ॥ धृरतिधिशदेक- 
विंशतिश्रतुः पचाशदष्टवतारिशञगूनषषटयेकृपंचाशदेकविंशतिष- । 


िशंस्यातानियादीनांदग्धादशादिनानि ॥ २ ॥ | 
टी ०-जन्मनक्षत्रकी संख्यामें गताब्द्‌ जोड २ हीन करं ९ का भाग दे शेष 


त काक = कः ऋ = 
कन. युका य „ ह्वर + = 
श 
कै 
ऋ 


१ रहैतो सूय > रहंतो चंद्र ३ भंग ४ राहु ५ गुरु € शनि ७ बुव € ८. 
|९ शुक्र .इसक्रमसं पथम दृशा समज्ञे, सूयक्ती १८ दिनि, चंद्रके ३०, मगठके २१) 
| राहुके ५५४, गुरुके ४८, शनिके ५७), बुधके ५१; केतु २.१, शुक्रके ६० 

|दिनाको दशा सभञ्ष | 


अथ मस्म्रवरङ्नम, 
पाषाकैस्यतदासन्नपंत्तयर्केणसहा तरं ॥ कटीकृलाकंगतपापदि- 
नाधेनयुतोरितं॥ १॥ ततप क्तिस्थवारप्षमासरारफेऽपिकहीनके ॥ 
तदाराधेमाक्षकेशद्यषशोरप्यवर्मवच ॥ २॥ (1 
टी ०- वके सूयं एकराशि युक्त करे जिसके सदश मासभवेश होता है" उस्‌| 


मासके सूर्ये नजीककी अवधिक्ते सूयंके अंतर करे तिस अंतरका कठापिंड क| 


रके उसमे सूयंकी गतिका भाग देकर दिनादिरभ्धिकों युक्त तथा हीनकरे अथा- 
र्‌ प्वैखारकी अवपिमे युक्त आगामीमं हीनकरे, उसी वारमं आगत वटिपला 
पर पाक्तेश समक्षे, यही क्रिया ( रीति ) दिनप्रवेशको हे 


भत्व 
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विज्ञापन. 


<~ 


१ केरलमतपश्नसंथह-प्रभ देखनेका उत्तम मंथ भा दी. सहित. किर मा. ॥. 
2. हनपानज्यो तिष-यह पस्तकं प्रसिद्ध हे प्रभ देखनेकी किं । ) मा. ॥ 


| ३ वषथरोध उपनाम ““ मेवमहो दधि. 2 यह यंथ प्राचीन जेन महासार्वौक। 
2: | है इम खकार दुका सवं वस्तेकी तेजी मंदी नक्षत्ोका। ज्ञान अति उत्तमतापूरवक 
` (संह कियाहे जिस्की प्रशंसा बहुत विद्वदरोने कीरै भोर इस्त अटप्य पुस्तकके सभ्य होने 

= (पसनता प्रकट की.हे फिर भी भा, दी. सहित है कि स्वं साधारणभी समक्षके अपना 


केर कणिक 


` क्य करसकं फ ॥) मा. 

|| ¢ वषज्ञान. भा. टी. सहित इस्म बारा महीनाका फर तेजी मदी वगेरदका संग्रह 
| कियाहं क॥॥) मा. ॥ 

| ° जातकाठंकार. भा. दी. यह अथ प्रसिद्धं हे ज. प. बनानेमे कं. ।~) मा. ~) 


£ नित्यकमभयोगमाङा, यह छोरासरा मरंथ, परिय बराह्लण महाशयोके सखगमताके 
7. [स्यि बनाया गाहे जिस्म नित्य नैमादिकके ६२ विषय एकतर कर दियं सो छोटे छट 
स्तो संगरहन करके एकही पणं हे किं, ॥ ) मा, =) 


|| ७ महाराजशंकराचायजीका जीवनचरित्र शंकर दिग्विजियका. सारांश सुरख्त 
पाषा देवनागरी किं ॥ (मा =) । 
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पुस्तक भिटनेका ठिकाना- 


प श्रीधर शिवढा जी ^ ज्ञानस्तागर ° कपत ८ 


ह-अ आनाका विकट भेजनेसे सचीपत्र गजा जायगा. म॑गनिवाठे अपना 
प्रचा प्रा स्प्टाक्षरोमे ठित म क. 
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